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प्रकाशक्छीय 


दिसंबर 1993 मे नई दिल्ली मे "कविता 93* शीर्पक से एक भारतीय काव्योत्सव 
आयोजित हुआ था। भारत सरकार के मानवे संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग, 
पोएटी सोसाइरी (इंडिया) ओर इंडिया इंटरनैशनल सेन्टर मई दिल्ली के सहयोग से 
आयोजित इस उत्सव कौ समिति के अध्यक्ष श्री यू. आर. अनंतमूरतिं ने, जो साहित्य 
अकादमी के अध्यक्ष है, सुञ्ञाव दिया कि इस अवस्षर पर साहित्य अकदिमी भी एक 
कचिता-अनुवाद्‌ कार्यशाला या शिचिर का अपिजन करे। “कविता 93" पे आमंत्रित 
तीयेक कत्रियो मे से दस कवियों को साहित्य अकादेमी ने आमंत्रित किया ओर उत्व 
से तीम दिन पहले एक कार्यशाला आयोजित कौ । संख्या मे केवल दस कवि थे, इसलिए 
कि व्यवस्था सुचार रह सके! मोटे तौर पर इस तरह देश के प्रायः सभी भौगोलिक 
त्र समेरे जा सके है। 


इस कार्यशाला को नवीनता यह है कि आमंत्रित कवियों के साथ उन की भापा 
के जानकार एक-एक अनुवादक तो बुलाए ही गण. हिन्दी के यशस्वी ओर प्रतिभाशाली 
कवियो से भी आग्रह किया गया कि वे मूल कवि ओर अनुवादक के साथ वैठ कर 
अनुवाद प्रक्रिया मे भाग ले, ओर अनुबादो को अतिम रूप दे। सौभाग्य से स्वयं अनुवादकों 
में भौ उनेक व्यक्ति अपनी-अपनी भापा के प्रतिष्ठित कवि हैँ! दूसरी ओर्‌, अनेक अहिन्दौ 
कवि भी एसे थे जिदं हिन्दी की अच्छी जानकारी थी, ओर कुछ कवि संस्कृत की 
पृष्ठभूमि के कारण भरी हिन्दी पे हो रहे अनुवादो का सार बहुत कु खमङ्ञ पा रहे 
थे। यह कहा जा सकता दै कि इस नपए प्रयोग के तहत हुए इन अनुवादो मे प्रायः तीन-तीन 
कति-अनुवादकों कौ सम्मति है। तीन-तीन व्यक्तियो के ये दल अलग-अलग वैठ 
कर अनुवादं कर्ते रहे। कार्यशाला के निर्देशक ओर संयोजक गिरधर राठी ने, जौ 
साहित्य अकादेमी के संपादक (हिन्दी) दै, यथासंभव, विना हस्तक्षेप किए, ईस कार्य 
मं मदद कौ। 

“उत्सव 93" के आयोलको के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम सभी 
सम्मिलित कवियो ओर अनुवादकों का धन्यवाद्‌ करना चाहेगे। तीसरे दिन अत मे आधे 
दिन इस कार्यशाला के अनुभवो पर आयस मे विचारविमर्शं भी हुआ जिस में 


+ 71 शब्द सेतु : दस भारतीय कवि 


अनुवाद-प्क्रिया मे उरे प्रश्नो एवं समस्याओ पर खुल कर वातचीत हूई। शाम के समय 
मूल ओर अनुवाद का एक चयन कवि्यो तथा उन के अनुवाकों ने या संयोजक कवियों 
ने पद्‌ कर सुनाया, जिस मे नगर के अनेक गण्यमान्य श्रोता मौजूद थे। हमें प्रसनता 
है कि अकादमी अव यह सग्रह पाठको को भेट कर रही है! इस कार्यशाला के अनुभवं 
का लाभ उठा कर भविप्य मे भी इन भापाओ त्था अन्य भारतीय भापाओं के कवियो 
का प्रामाणिक काव्यानुवाद्‌ हिन्दी तथा जन्य भाषा में सुलभ कराने कौ इस किस्म 
की प्रक्रिया साहित्य अकादेमी जरौ रखेभी, इस विश्वास के साय, 
इद्रमाध चौधुरी 
सचिव, साहित्य अकादेमी 


आमुख 


वर्प 1993 के अंत मे आयोजित काव्यानुवाद कार्यशाला या शिविरं एक नया प्रयोग 
था। दस विभिन भा्तीय भाषाओ के दस कवियों को, उन कौ भाषां के जानकार 
दस हिन्दौ अनुवादको को अर हिन्दी के जने-माने दस कवियों को तीन दिन साथ-साथ 
चैट कः प्रत्येक आमंत्रित अहिन्दी कवि की, दसेक पुष्टो मे प्रकाश्य कचिता चुन क 
हिन्दौ मे अनुवाद करने का आमंत्रण सीहत्य अकादेमी ते दिया था] कनड कविं डो, 
सिदलिगेया ओर मलयालम के हिन्दी कवि अनुवादक डो अरविन्दाक्षन के अलावा 
अन्य सभी आमंत्रित ने इस "कार्यशाला" मे भाग लिया। उक्त दो व्यक्ति व्यस्तता के 
कारण नही आ सके, अतः श्रो अजय कुमार सिंह ने मैसूर लोट कर ही श्री सिद्धलिंगैया 
के साथ उन के अनुवाद किए जिन्हे एक नक्र श्री इव्वार एव्व न भी देखा, हार्लोकि 
ये अनुवाद अंततः कवि-अनुवादक-द्रय के ही है! मलयान्म के तिएर्टो. के. 
सच्विदानेदन ने समय त्रिकाल कर श्री रजेन्द्र धोडपकर्‌ की पदद कौ जिन्दोने अनुवाद 
को अतति रूप दिया। 


शेप सभी अनुवाद कार्यशाला मे हुए है, हालौकि कविता की तरह अनुवाद-परक्रिया 
भी कुछ एसी ही है कि वह "कभी खत्म नही होती'! उदाहरण के लिए कार्यशाला 
मे अनुदित कवितार्णँ जव गुलाम मोहम्मद शेख को पुनः भेजी गई-- क्योकि अनेक स्थलों 
पर श्रीमती वर्पो दास ओर श्री विष्णु मागर सहमत नहीं थे-तो शेख ने कुछ संशोधनो 
के साथ अनुवाद लौराए। लेकिन उन्हे पदृने पर भी हमें पूरा संतोप नही हुजआ। अतः 
विष्णु नागर ओर वर्पा दास से पुनः विचारविमर्शं किया गया, फिर से संशोधन हुए 
ओर एर शकार रह जाने के कारण शेख के साथ वैटने पर यह पाया गया कि सुधार 
कौ गुंजाइश ही नही, जुरूग्ह भरी थौ। 

यह उदाहरण कविता के अनुवाद की जटिल, लवी, सूक्ष्म ओर कठिन प्रक्रिया जताने 
भर के लिए है, अनुवादको या संयोजक हिन्दी कवियों कौ क्षमता या निष्ठा पर किसी 
तरह के कटाक्ष के लिए नदौ। दस-वारह पृष्ठो कौ सामग्री के अनुवाद के लिए तीन 
दिन पर्याप्त तो हे पर शायद अनुवाद को अतिम रूप देने कं लिए उसे दुबारा-तिवारा 
देखने का अवकाश अवश्य रहना चाहिए। दरभसल इसी कारण यह सग्रह मार्च मे 
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छपने के थजाये अव अगस्त मेँ छप पा रहा है। संयोजक-संपादक मे अनुवादो से कोई 
बडी देडु-छाड्‌ किए वयर कुटेक कविताओं मे धोदा-बहुत सुधार जरूर किया टै, इस 
आशासे कि इस तरह के अनुवादं मूल कविता की आंतरिक भंगिमा, अतर्वस्तु 
भापा-विन्यास, रौली इत्यादि के अधिक निकेट होते। इत मामूली परिवर्तन का साहस 
भी उसे इसलिए हुआ कि कार्यशाला मे अनुवाद्‌-प्रक्रिया को थोड़ा-वहुत देखने का 
अवर उष ने जुटा लियी था। 
अनुवाद के इख नए प्रयोग का प्रयोजन यह भी धा कि समानं पुप्ठभूमियो, समान 
अनुभव-खोतो ओर प्रायः समान अभिव्यक्ति-रूपो के वावजुद हर भापा मे ओर उस 
मे हर कवि कौ, बल्कि प्रत्येक कवित्ता की वुनावट मे अनपिनत बारीकियौ होती दै, 
जिन्हे पहचाने बगेर सच्चा अनुवाद हो नही सकता। समर्थं अनुवादक निश्चय ही मूल 
भापा से--ओर कभी-कभी दूसरी भापाओं पे प्राप्त अनुवादौ के प्राध्यम से 
भी-सुदर-सटीक-सुघड अनुवाद प्रस्तुत कर दिया कते है। विदेशो भाषाओ मेँ तो 
एसा होता ही रहा हे मिन से प्रायः वज्ञरिया अग्रिजी ट अनुबाद हुए है; परस्यर-अनुवाद 
के लिए अप्रेरी अनुषार्दो को माध्यम चनाया जाता रहा है! यह गुलामी अव विदेशी 
ओर देशी दोनो रचनाओं के अनुवाद के मामले मे तेजी से टूट रही है। यह कार्यशाला 
इसी दिशा मेँ एक ओर प्रयल था जलँ मूल भापा से ही सौधे अनुवाद कौ प्रक्रिया अपनाई 
गई, 
केवल अनुवादक पर अनुवाद का भार रख देने पर कभी-कभी या शायद अक्सर 
यह हुआ है कि अनुवाद भूल से काफु अलग, एक अलग किस्म कौ व्याट्या हो जाया 
करता है-अनुवादक के व्यक्तित्व-कृतित्व की छाप लिए हुए। अपे आप मे यह 
पुनर्दचमा भी शायद तुरी म हो; पर्‌ यह जानने कौ उत्सुकता सभी रसिको मे होती है 
कि आखिर कवि ने अपनी मूल भापा मे काव्यरचना की जदूदोजहद्‌ किस तरह निभाई? 
नया अर्थु नया आस्वाद रचने या पने के लिए अपनी भाया से उस की मुखभेड्‌ केसी 
रही है? 
इषीलिए यदि पूल कवि का साय सुल हो तो उस से चत्तचीत वेहद्‌ उपयोगी 
होती है। इस कार्यशाला में हरिन भद्राचार्थ, अरुण कोलटकर ओर अनुराधा महापात्र 
के अनुवाद के समय कवि की उपस्थिति वारबार अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई । अन्य कवियों 
के साथ भी दरसल यही हुज कि-भते ही वे हिन्दौ न जानते रहे हदो-अनुवादक 
तथा संयोजक हिन्दी कवि शब्दो, पंवितरयो ओर यौ तक कि विभ्वो के जो आशय समञ्च 
र्दे ये, कविता का “मूल स्व" जिस स्प परे "पकड़" रहे थे, ठस मे कवि के हस्तक्षेप 
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से वहत प्क पड़ा। मूल कवि की मंशा सर्वोपरि है या नही, इस वहस मेँ पड़ बगैर 
भी हम शायद सहमत ही होगे कि अपनी कविता कौ कवि कौ अपनी समञ्च का क्या 
महत्व है। 

अनुवादकों के साथ संयोजक के रूप में यशस्वी या नए कवियों का रहना भी 
अत्यते उपयोगी साबित हुआ। प्रायः अनुवादक मूल (भाषा) के अति-निकट रहने के 
कारण (शब्दानुवाद' कौ सीमा में वैधने लगता है, जवकि तटस्थ कवि-संयोजक हिन्दी 
मे प्राप्त अनुवाद को हिन्दी कौ प्रकृति की दृष्टि से देख कर बेहतर (भर वास्तव मे 
मूल के तिकटतर) शब्द-संयोजन का सुञ्यावं दे पाता है। तीसरे व्यक्ति कौ उपस्थिति 
अक्सर एसे नए कोणो से कविता को उबाडुने लगती है जो शायद्‌ एकाकौ अनुवादक 
या केवल कवि ओर अनुवादक कौ जोडी अपने आप न कर पाए्‌। अरुण कोलटकर 
के समर्थं अनुवादक-कवि चंद्रकाते पाटील कं अनुवादं मे संयोजक हिन्दी कवि विष्णु 
खरे ने एक तरह से "मौलिक परिवर्तन जगह-जगह किया-जिख से कोलटकर का 
“मूल स्वर' सचमुच पकड मे आ सका। श्रद्धा-भक्ति-मंडित गुरु-गंभीर काव्यरूपं ओर 
शौलियो के साथ कोलटकर कौ छेडछाड कोरौ खिलवाडु नहीं है, बल्कि उन का यह 
जोखिम-भरा कवि-कर्म है जो व्यंग-विद्रूप से कही आगे जा कर भज के समय की 
तरिके विडंबना-पीड़ा की उद्घाटितं करता है । 


अनुराधा महापात्र भी अनुवाद की दृष्टि से अत्यंत जटिल कवयित्री है, हौरेन भद्राचार्थं 
भी, गुलाम शेख भी। लेकिन इन कवियों कौ अपेक्षा अधिक “सरल लगने बाले कवियों 
-जैसे जयप्रभा, सिद्धलिगैया, सुरजीत पातर सावित्री गजीवन-- कौ मूल कविता को 
हिन्दी मे उतारना "सरल' नहीं है। कही कथन की भगिमा, तो कही शब्दो मे भी अर्थगत 
ओर प्रयोगगत भिनता; कहीं भाा के अपने संगीत कौ अहमियत तो कही विम्बो के 
प्रयोण मे सूष््म-से अतर आदि रेते प्रश्न है ज अनुवादको को ये ओर दिनो जर 
महीनों तक व्यस्त रख सकते है! शेख की कविता मेँ परङाईं ओर पराव (साया) 
के प्रयोग मे सावधानी न रखी जाती तो कविता का एक बहुत वड़ा कथ्य-अंश नज्रो 
से ओञ्चल ही रह जाता। जयप्रभा जिस तरह सै *चित्रांकन' करती है ओर संस्कृत-मूल 
के तेलुगु शब्दो का प्रयोग करतो है, उन पर लवी वहस्र के वगैर कवयित्री के कई 
मूल आशय अनुवाद मेँ नहीं आ पते। 

संयोजक-संपादक ने कार्यशाला के दौन "हस्तक्षेप" कम-से-कम किया, लेकिन 
विभिन त्रिको (कवि-अनुवादक-सयोजक कवि) के साथ वै कर वहुत-कुढ सीखने 
का अवसर उसे मिला। निश्चय ही यह अनुभव कृतक्तता-सापन के लायकृ हे । विभिन 
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त्रुटियों मे होने वाले प्रश्नमूलक आदान-प्रदानं के भी कई रंग देखे को मिते! कु 
कवि अपने मूल पाठ को यथावत्‌ रखने के अतिशय आग्रहौ थे। कु अनुवादक ओर 
यह तक कि संयोजक कवि भी भूल कविता को अपने हौ रा-अर्थ-व्याछ्या मे गने 
के लिए अड्ते हुए देखे गए। इस से यह भी स्पष्ट हो गया कि हर किसी कवि का 
अनुवाद हर कोई अनुवादक कर नदीं सकत्ता। सहानुपृत्ि से भी कु आगे चद्‌ कर्‌ 
समानुभूतति, ओर अभिव्यक्ति-कौशल (या इसे जो भ कटे. काव्य-कौरल्‌ भाषा-कौशते) 
के साथ-साथ प्रयोगशीलता या जोखिम उठने का दमम धी अनुवादक मेँ होना जरूरी 
है। किस कवि के लिए कौन-सा अनुवादक उपयुक्त होगा, इस का निरचय पहले से 
किया नही जा सकता। कभी-कभी हम अपने चुने हुए कवि सै भो न्याय नहीं कर 
पाते। अतः किस कवि के सही अनुवादक कौ पहचान के लिए भी इस तरह कौ 
कार्यशाला लाभदायक हो सकती है। 
यह कहना जुरूरौ नही दै कि संग्रहीत कवि हर दृष्टि से एक-दूसरे से भिन है! 
अनेक भाषा, पीदं, कवि -दुष्टर्य, शैलिर्यौ, मूल्यगत आग्रह यहो एक ही जगह एकत्र 
हे। पर हे ये सभी हमारे जमाने मे हमरे देश के सशक्त स्वर--कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित, 
तो कु नवोदित या शायद अभी उदीवमान-जो कविता के दस हार या दस दिश 
खोलने के अलावा समृद्ध विविधता के उदाहरण धौ है। विविधता भाप्तीय कविता मे 
सहज ही दीखती है। 
यह किसी भी अर्थ मे प्रतिनिधि संग्रह नही है वह अभीष्ट भी नहीं था। प्रस्तुत 
संग्रह जैसे अनेक सग्रह की आवश्यकता है। कई भाषा इस में नहीं आ सकी, सो 
केवल इसलिए कि "कार्थशाला' फलप्रदः वनी रहे; भाषाओ ओर कवियों कौ संख्या 
इसीलिए सीमित रखी गई) यो चारो दिशामों ओर मध्य देष की कविता कौ थोड़ी -वहुत 
बानगी इस ये अवश्य है; लेकिन किसी ओर संग्रह में शेप भाषाएँ पुनः ईस वृत्त को 
आलोकित कर सकती हे । 


नई दिल्ली, 13 अगस्त्‌ 1994 गिरधर रादी 


सिद्धलिंगेया 


कननड से अनुवाद : कवि के साथ अजय कुमार सिंह 
(सहयोगी वरिष्ठ हिन्दी कविः इन्वार रव्वी) 


देखा एक दिन भैं ने अपनी प्रियतमा को 


हत्या की पूर्ववर्तीं रात 

पकड़ लिए उन्दनि सूरज ओर चंँद 

वंद कर दिया तिजोरी मे 

लपेट कर तिरे कोर्दूस दिया उसके मुँहमे 
ओर छौन ली उस से उस की आवास 


हाथों में तलवार लिए 

जप पटे उस पर दसियों 

ओर उठा लिया उपे पके हुए फल कौ तरह 
चाहती थी वह उन के मह पर थूकना 

उन आने वालों के 

नहीं थे कोई चेहरे 


उमड़ कर गड्प लेती है जो सात समुद्रौ कौ तरह 

हो गई वह शिकार उन कौ हवस कौ जंजीर से जकड़ी 
लड्ती रही वह शिकारी के फेके गेए जाल से 

मशालों के पहरो में हो गई अदृश्य 


उस की जीवन-वेल फौलादौ जेकड्‌ मे फंसी 
बहाते-बहाते खून गिर पडी धरती पर 

अधरे के राक्षस लगाते रहे वाजा 

खेलते रहे उस की ओँखों के कचो से 


तौला उन्होने उस का म॑गलसूत्र 

नशे में धुत्त चिल्लाते रहे 

मारवाड़ी द्वारा दिए गए रेट के मुताविक्‌ 
शरीर कौ रिय को एक-एक मसल कर 
उठा ले गए्‌ उसे कहीं ओर 


देखा एक दिन मै > अपनी प्रियतमा को 
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खषटस्र सहस्र नदियां 


कल के दिन 
मेरे लोग 
आए चलायमान पर्वत-से 


काला चेहरा, चादौ की दाढ़ी, जलती हुईं ओंखं 
दिन-रत को चीरा नीद को मारी लात 

क्ल कराह उठे क्रोप कौ ्ओँचिसे 

दिल उठी जमीन उन के पागल नाच से 
चीरियों की तरह बहती हई पक्तिर्यौ 
शेर-वीते-से दहाडे 

“मुदानाद मुर्दाबाद ॐच -नीच मुर्दाबाद" 

"सदा सदैव मुर्दाबाद धनवान का सुख मुरदबाद" 
लखे लाख कलि सपि बौवि छोड निकल आए-से 
नगरी भर वहे 

पाताल तक उतर गए 

अकाश तक कृद्‌ गए 

सडको-गलियो मे, बाड के पेडो के पौठे 
चौधरी के छप्पर मे, मुखिया के तत पर 

हर जगह पेदे लोग 

लबालब भर कर स्थिर हुए पानी-से 


जैसे ही बोले ये, मुँह बंद हुआ उनका 

सुनते हौ इन कौ ऊँची आवाज, सूख गई ध्वनि उन कौ 
क्राति के इह्यावात में हाथ उखठाते-हिलाते मेरे लग 
छड़ी से पीटमे वाले लोगों कौ गर्दन जा धर दवोची 
पुलिस की लाटि्थँ दुधि एजेन्यो की 


[*) 
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वेद-शास्त्र-पुराण, वंदूको के तहयाने 
सूखे पत्ते-से कूटे-काएकट-से लहरते हुए वहे 


संग्राम से+सागर की तरफ 
सहस्रो सहस्रं मदिर्यौ 


सात करनी है 


कैक्टस के कटौ, चिना दूध वाली परार 
शरीर चीरने वाली भटकटैयो से 
थोड़ी चात करनी दै 


उधार की रोशनी वे चद से 
खोटा-सा सवाल पुना है 
कोमल गुलाब कौ दुड़ाना है 
कंयिंकेचंगुल से 


चिन पानी के कूरः विन आवक्ञि के मत्रिगण 
शिकाकाई कौ आदयो कौ तप्ठ डोलते-फिग्ते सिपाही 
ओ दुनिया म तुम्हे देखना चाहता हू 

भापणो कौ तरह गड्गडति सफेद बादलों से 

बहती नही है नदिर्यौ 

पनपती नहीं है हरियाली 


समयानुखार होती बरसात को रेक दिया है किसने 
कार रहा है तरे इरधनुष से कौन 

किसने द्रुपा लिया है सूरज को पल्ल में 

विख्ये हुए अंधकार को बदा रहा रै कौन 


आम ओर्‌ कटहल कौ फलवानता तड्‌ कर 
कौन जन रहा है आत्माओं को 
जोनस्त्रीदैं तपुर 
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ओ संसार पै तुम्हे देखना चाहता दँ 
बात करनी है तुम से 


मेरे लोग 


भूख से मरने वाले, पत्थर ठोने वाते 
पिटने वाले, पिरते-पिरते गिर्‌ पड्ने बाले 
हाथ पैर द्यूने वले 

सिए पर हाथ रखवाने वालि # 

कैसे तो है भक्त भाई देखो मेरे लोग 


खेत जोतने वाले, बौने वलि, फसल काटने वाले 

पसीना बहाने वाले, घाम मे उबलने वाले मेरे लोग 
खाली हाथ घर आनि बाले, उर्सौसि ले कर वैठ जाने वलि 
पेर काट कर जीने वाले मेरे लोग 


मिलो पर मजिले खटी करने वाले, ्वैगले बनाने वाले 
नीव के पत्थरो मे फंस जाने वाले मेरे लोग 

गलियों गलियों फिरने वाले, विना आवाज बाले 

अदर ही अंदर रोतरँ बले मेरे लोग 


हमेशा व्याज देते रहने वाले 

भापणों कौ आग मे जल कर्‌ भस्म हो जने वाले मेरे लोग 
परमात्मा का नाम ले पकवान खनि वार्लो के 

जूते-चप्पल सिलने वाले मेरे लोग 


सोना निकालते वाते 
अनाज्‌ देखने को भौ नसीव न होने वाते 





+ अशोर्वाद लेने कौ मुद्रामें 
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कपडे वुनने वाले नंगे शरोर घुमने वाले 
जैसा कहा जाए वैसा ही करने बते मेरे लोग 


दवा पर जीतेदैमेरे लोग 


वहीं यैठे है 


एक 


एक गोव, गौव में नहीं हुई बारिश 

बटो कौ आवाज, गोलियों कौ आवार 
तलवार के भोजने की आवाज, कोलाहल 
गोवि में न हुई कोई फसल 


वर्पा का देवता गुस्से से चला गया देशातर 
खो हौ गई सुंदरता 

मुस्कुराती हुई चमेली के मुह पर की कला 
चली गई सुंदरता 


गरीव की गाय ने किया नहीं गोवर 
लीपा नहीं गया चवूतग 

उ्याह के घर पे डेव के इगडे्े 
विठाए नहीं गए पटे पर (दुल्हा-दुल्हन) 


अनाज देने पे असमर्थं सेकड़ो देवता 
चले गए. जा पड़े अधे कुमोमें 
अनाज देने मे असमर्थं राजा का दरवार 
चलता रहा लगातार 

मुह बाए्‌ फिरते है गपीव 


साली-पेट लोगों के रूखे-सूखे धिरे प 
नाचते हुए अते हैँ कालि तीर 


नमै 


सिद्धलिभैया 


चोरी हो सकती है, कोई दे सकता है उलट कर जवाब 
(निपरे को) 
भेदान में तैयारी करते है तलवार भजने कौ 


चां ओर हरौ वर्था, उगती है आग की फसल 
काते लोगों के सिसे पर सफद-सफेद मटफे 
पातालं कौ गहराई मे आशा कौ हथकडौ से वधे 
कराहते, लोरते-पोरते है लोगों के शषंड 


आओ ओ वर्षा के देव 

धो डलो जीने का ददं 

आसयान फाड्‌ कर आओ हमरे पास 
दिखा हमे प्यार ओर खुशी की रौशनी 
पेरे हए हैँ हमें बाड़ 


ठहा कर उन्हें आओ वर्प के देव 
बरसो, बरसो, बरसो ओ देव 

सूख गया है हदय-सागर 

गरोबों कौ अँखो मे नही है ओँमू 
बरसो मूसलाधार्‌ वर्षा के.देव 


लोगों ने देखा इधर-उधर, देखा आसमान की ओर 
गरीबों के वर्हन-भौडे, कटाई, पतीली ओर तसला सव 
चले गए मुखिया के घर 


भूल जति ह दिन ओर रात 

जीने की धी नहीं है कोई गारंटी 
जमीदार्‌ के घर के आसपास 

धुप्प अंधेरी रात में 

काले लोग पीरते है रोल-नगादे 

नाचते ओर गाते दै 

मानो यही ठीक है कि नहीं हुई बारिश 
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बरपो मूसलाधार ओ वर्पा के देव 
फूलों कौ क्या मे पानी नही है 
मेदे कौ वयारियौ मै पानी नही है 
गली के नलो में पानी नहीं है 

नलो कौ पीने के लिए पानी नहीं है 
आभी ओ वर्पो के देव 

अ कर बरसो ओ देव 


्ाली चर्तन ओर खाली मटके सिए 

नाज-पानी की खोज यें 

गली-गली फिस्ते है लोगं 

थक कर अगर कोई बेट जाए किसी की बाड की छह 
गली मे खडा हो जए 

दौड कर अते है, उराते-धमकाते है, टेटुआ पकड़ तेते है 
तलाश्ते है ओरतों की धोत्री की गिरहे 

पुरुपो के घुरन्नी कौ जवो मे हाथ डालते दँ 

फिर दछोड्‌देतेहै 

से कुछ लोगो के दंड 

जरह देखो वही 

हर तरफ़ उन्दी के चेहरे 


दो 


एक दिन होती है मूसलाधार वारिश 

दर्वा ओर खपलो के छेदो से चकती है 

कडकड़ा कर गिरती है विजली 

सुनाई नहीं पड़ती एक को दूसरे कौ वात 

पनयोर्‌ चारि 

सडकों-गलियो मे आदमी कौ ऊँचाई जितना वहता है पानी 
मेरे ऊपर यै निकल जात्रा रं 

भोग गवाम लत्तेकी तरह 
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मकान के ऊपर से बहता पानी 
थोडा-थोडा कम होता था कि 
भड्भडाने लगा कोई मेरा दरवाजा 
छत कौ छोर के खपरैल, खिड़की, वर्तन-रभडे 
धड्धड़ने लगे 

लेहे के बूरो कौ अएवएज्‌ 

फट्‌ चोट की आवा 

भैं धूल चरने लमा 

खोपड़ी के ऊपर की खपौल, दरवाजे ओर खिड़की कौ ओर से 
चर लोग 

भीगे हुए घरमे 

अर्गकर आ गए 

एक-एक के तीन-तीन ओं 
लाल, सफ़ेद, हरी 

दह-दह जलती 

उन आने बाते लोगो ने 

मेरा पर्चा पकड़ 

मरोडते हुए 'थेक्स' कहा 
अपरिनितं एकदम 

कुछ भी समञ्च में नहीं अया. 
भयभीत हो गया 


पोच साल पहले यही लोग 

आए थे मौने मेरा वोर 

क्या इन्होने ही नीं दिए थे मुञ्धे नोर 

कर्ज न चुकता पाने पर्‌ 

तोदी नहीं थी क्या इन्होनि ही मेरा हदि 
जो सुनते नही दै इन की वात 

लटका देते है उन्हे पेड से 

सोप की रस्सी गतेमे डाल कर 
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क्या यही नहीं चाक्रियो के दोस्त 
पत्रियो के साथजो कर्ते 


क्या वही नहीं रँ महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी 
रम का नाम जपते हुए 

क्या यही महीं है वे लोग 

जो अपने निक्कते, येपियो ओर थैतो यें 

लाए हय गरीयो की खोपदि्यौ 


भाग यौ से-इशागा किया उन्होने मुदे 
उर च सका रँ हिलाया अपना सिर 

(मना करने की मुद्रा मे) 

एसे नही आर्फैगे ये स्सातै रास्ते पर 

यसीटा उन्होने मुञ्चे गली तक 

जर काले नाग, अजगर ओर धामिन-सा 
बह र्हाथा अभी भी पानी 

मेरे शरीर मे चूता खन 

जा मिला पानी से ओर बना दिया उसे लाल 


गली-रस्तों मेँ खे्तते चच्चों का 
सुमाई पड़ता है गीत 

चलो वैरं ओते हम 

चलो हम खेले पानी में 

चलो इकट्ठे हो सव दोस्त 
ओर वनार्ये बालू के धरं 

कर्म हम खोदे हाथो से 

देखें निकलता रै पानी 

चलो वटँ जते हम 

चलो हप खेल पानी मे 


क्यार, क्यारै, क्वा यह शौर क्या है क्या है क्या ज्ञगडा 
कहते हुए कच्चै 
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पिर फर पै स्ख भाण णर्‌ 


मुञ्ेलगाकिवेमेरे टुकडे-टुकडे करर्दे ये 

भेरे हाय, भेरे पैर मेरी दस ईगलियौ ओर मेरे अगूदे 
हज मेरे वाल मेरौ नाकः मेरा मुह 

भेरी वत्तीसौ उड्‌ रहौ थी हवामें 

उन्होने यना दिया मेरौ हड्डी का चूरा 

अपने व्यो तले 


भख धैर्य प्रत्महोचुकाथा 

मेरा अध्ययन-मनन कापूर हो गया 

वची रही मेरौ उगवाज् 

'मर्दवाद्‌' भुरदायाद, मे उन्हे डराने के लिए चिल्लाया 
“हू! उन्दोनि कहा 

निकाला एक सूजा ओर सुतली 

सिल दिए मेरे होठ 

ओर्‌ लगा दिया ताला 


गर्दन भरोडते है 

कूटते है सिर 

आवाहन गते मे 

सिले हए होटो मे से धुसेडते हैँ खाना 
पैदा होने के समय की-सी नंगी देह को 
रस्सीसेर्वधकरधर्‌ धर्‌ घसीटा 
अगिया मसान-से 

अथेमे 

हाथमे चौँदौ की तलब ले 

चेरे वध नाचे हे 


वीहड्‌, जंगल, पटाड्‌, पठार सव पार्‌ कर 
घसीर ले गए मुने एक खुली जगह 
जिस के आसपास थे भँति-भति के वाग्‌ 


12 शब्द्‌ सेतु : दस भारतीयं कवि 
य 


सिर नीचा किए हुए कु, कु शुके दूए 
कुट हँसते टुए. कु कूदते हुए वाग 


वे गए तलवरे के वगर 

ते आए सोने कौ तलबरिं 

चे गए द्ुरियों के घागृ 

ले आए चौदौ कौ दुपि्यी 

मिट्टी के तेल के कओं मे उगती हैँ बंदूक 
धतूरे के पोधो पर पोला-वास्द्‌, हथगोते 


उनलोगोतररभूड दियामेरासिर 

एक सुनहरी तलवार मै 

सरू चूते हूए मेरे माथे पर 

स्त्रे पट्‌ कर लगा दिया तीन लकौरों का चैष्णवे चिद 


मानो लटकी देगे 

उन्होने एक सफेद रस्सी ले 

जनेऊ की तरह मेरे धडसे वँधदी 

चित्‌ लिरा कर्‌ 

सोने कौ तलवार से 

साफ़ कर दिए मेर छाती के बाल 

ओर चौदी की करपी से 

कर्‌ दिणाएकदेद 

रक्त बुद्‌ वुद्‌ वह तिकलने पर 

दोडे -दौडे गए उठा लाए एकं पौधां 

ओर येप दिया 

जहो से वहे रहा था रक्त का फएूल्वारा 

वह पधा 

भरे सारे शरीर मे जडे फैला कर ललात दै 
निकलने गीं डालिर्यो ओर रहनियो 
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जय देने लगा फल-पूलं 
निकल गई मेरी सौस 


एक दिनपैुहीधूपर्हाया 

चिना अओखोके विना दौगोंकं 

विना शरीर ओर विना संप के 

उसी खेत उसी पेड के नीचे 

देखता ह) 

लोगो काएक वड़ा ज्खुंड 

वीच भें खड़ा किया गया है एक मंच 
वरौ चैठे हैँ वड़े-वडे लोग मुस्कुरते हए 
उन के आसपास उकद्धं वैटे 
हाट-मांस के पतते र्तगोये में 

कुठ गति ओर नाचते दँ 


किए इन्दोनि बडे-वडे कोम 

किए इन्होमि वडे-वडे त्याग 

ले कर आओ उन्दें पंच पर 

सोने की इन की कार पहना चंदम का हाए 
इनं के वैगते वड-वड 

सीर इन श्की साफृ करो 

इने की जेवे वटी गहरी 

भविति भजनं पे मस्त रहो 

इनकी वेरी वी हुई 

ससुर देवता इन्हे कहो 

इन की देहे मोटी है 

उठा इन्हे तुम नाचो जी 

मंच पर वेठे हुए हमारे पूजनीयो के चरणों मे नमन 
उम की घरवालिर्यो के चरणो में नमन 

उन की संतानो के चरणो मे नमनं 

उनके पूर्वजो के चरणो ये नमन 
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उन कं पूर्वजं के पूर्वजो के चरणों पे नमन 
इस तरह नाचते रहै 

ऊपर वाते न्दरं देख 

आर्नदित हौ सिर हिला रहै 

इन की भय-भक्ति हदय से पसंद कर रहे हँ 


“क्या हंगामा है? कहता हुआ मै मंच कौ तरफ़ गया 
वर्हौ चडे-यडे लोगो के पीठे 

कुछ लोग चैठे थे 

उन्हे देखते ही भ भय से पौला पड गया 

वहीं उन बड़ लोगो के पीठ 


वहीं वैठेटै, वे वहीं वैठेरै 

विदा ली है नीम की पत्तियौ 

दक लिया है अपने को नीम की पत्तियों से 
पुरानी चप्पल जला कर 

छपा लगारहैहै लोगों की देहो पर 
उठवाते है भारौ पत्थर 

इमली के पेड से वध देते 

वहीं वेठे दै वे वहीं वैठेदै 

नीव रखे हुए वे 

प्रसव मेँ मरी हरदं ओरत कौ रखी हुई है र्हि * 
थैले मे रखे हुए है तरह तरह की हदिडयौ 
मखो ही भूढो हसते है 

वदे-बडे लोगों कं पोे 

वहीं चैठेदैँवे वहींवैठेहै 


* भूत-प्रेत की बाधा दूए कटै के उपार 


गुलाम मोहम्मद शेख 
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भीगी वनस्पति के पेट मे सोये चासी पवन एर 
कल जिस उल्तू का चसेरा था 
उख के पछ का नीलां साया अभी वहीं पड़ा है। 
आज अचानक ही वह मुञ्चे मिल गया 
उसकारंगण गाढ़ा 
पर भीतर थोडा लाल भी सुलगता दीख रहा है। 
उस की गंध 
उष की खर्च है पेपी 
जसे नीबू कं पत्तोकोटेसू के पानी में 

भिगोया हो। 
उस का चैहरा मनुप्य जैसा ओर पीठ पशु जैसी है। 
पीठ दीखती नही 
पर वह पीले पडते जामनी रंग कौ होगी। 
सयेकेषिद्रौमे 
मे उल्लू के पलो की जड दढने के लिए 
अंगुलियों धुमाता हू 
इतने मे वह हिल उठता है, 
ओर मेरी अंगुली को इस कर 
संपिन कौ तरह चित लेट जाता है 
भैरी अखं मे अधेरा 
उसकी पीठकाग्ग, मेरी पलर्को से टकरा कर 
वनस्पति के पेर गे दुलक जाता दै। 


(अ्ैल 1961) 


कृद्िस्तान र्म 


मनुष्य टूट ओर धूल हुई उस के पेट से हरी नागफनी ओर पीले 
यूर के 
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हजार-हजार राक्ष निकले। सहजन का मी खा कर्‌ 

ठंडे पवन भाग निकले! गिद्ध की 2ेदी गर्दन जैसे, सदे हुए नीम फे 
खोखल में चीरियों ने कत्थई घर वसाए। 

पत्थर खोखले हो गए ओर ठन पर 

कुरेदे नाम भो अवतो आकाश की छाती जैसे चपटे हो गए। 
मई-नई पड़ी लाल मिटटी मे पानी दो-चार दिन टिका तीसरे दिन तो 
भूे-प्यासे इतने वादल उमड़े कि साए पानी पी गए। 

अंधी पुत्तलियोँ जैसे वाड्‌ के किनीरे 

गे, उदास ओर मुर्दार खड़े रहे। 

सव से आखिर में पश्विमी कोने के छैदमें युस रहे 

कवरविनज्न्‌ के चैर मे धस कर शति सर कदे एर सो गई 

ठीक अभी फाटक के वीच की दरो ओर 

नकुचों ये भौ उस ने डेरा डाल लिया है। 

ऊपर, नीचे, आजू-वाजू हवा के सुप्ते अंगों को भीती, 

नाते में वसे 

वौपए कुत्ते की ओँखों कौ तेरह भौकती, यह शांति कीचड की तेरह 
चारों ओर छा गई है। कुछ सुडाई नहीं देता। 

वस कीचड़, कोचड, कौचड्‌। 


(जनवप 1962) 


11 


तुम ज्यादा से ज्यादा 

पत्थर की कनी हो, 

सूखी नदी के किनारे खुजलते गुले के पंख का कीड़ा ं 
अंधेरी रात मे ओलती से रक्ते पनी कौ दद हो ` 

या हौफती हवा के अग-अंग मे फैल उसे रिथिल करती 
वाप्प का विस्तार हो) 

किन्तु मोहासक्तं मयुर कौ ्ओँख का काम तो कदापि नहीं। 
शिकारी जिपे खा कर परे हुए दै उस मादा को 
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चरापाह पे दूता सारस भी नही 

थक हुई नायिका की चोली का पसीना भी नही) 
अपमृत प्रेमी की कुत्र कां पूल भरी नही 

अगर तुम कभी कुठहोभी 

तो कदाचित्‌ कुद्रिस्तात कौ दीवार पर चद वेश्मं काई 
जो नपीखा बद 

जर भूष मे खिर पड़े 

तवमे कुत्र के मोग से टिटके सौपकी 

केचुल का एकाध टुकड़ा र्हा हू, स्रो 

उस काई कोद्ू कर जमीन पर खिर पड़ा होगा। 


(नवंबर 1960) 


एक घरेलू दृश्य 


घरआकर मेने पहला काम 

कुमीज॒ उतारने का किया। 

सारादिन उसनेमेरे धडकी धटी नकुले की थी, 
यह खयाल अति हौ भै ने उसे भना कर फेका 
वह एक कोने मेँ सिकुडी उक पड रही 

उस कौ सलंवर्ो में 

मेरी नाक, 

मेर कपाल, 

मेरी ओँखों के नीचे के गड्ढे, 

मेरे विचके हुए ओं 

ओप पेरे वाल भी 

थोटे-वहुत दिखाई दिए 

भै नै घवश कर मर्दन पर्‌ हाथ रखा 

मर्दन दढ लँ उस्र से पहले ही 

मेरे हाय ओँखो कौ तरह खुल करं 

खकरकौ लगा क देखने ले 
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अंगुलियों ओट को तरह विचक 
सिखकाप भर ठर्ठी। 


(1961) 


स्टिलि लाइफ 


पिचके ए तकि मे चौड़ माथे का गडा, 

विस्तर के वीचीवीच पोलापन, 

पलंग के मोटे पायो भर हाथी के सुरीदार कान जैषी 
चादर ज्यूल रही, 

पर्वं का सूर्यं आधी मीद मे कमरे में आता 

ओर चौतरफ़ाः सोकर खाता टै। 

आईने पर अधपोी धूल 

काले कालीन पर पटे गुलावी प्रेसियर कं रेशमी पर्वतो पर 
भूली भटकी घोटी चट्‌ रही है। 

कत्थ्‌ रेविल पर तहाई हुई जामनी सादी कौ 

चौड़, कलफुदार, हरी किनारी 

काले ममल की जूती पर पलकों के बाल जैसी बारीक 
सुनहरी कटाई 

ईप्यालु प्रेमी कौ तरह सूरज निरा अधा 

रेविल पर्‌ रखे स्लापं फोडता है, परदे फाड्ता दै 

गुलदान के भीतर से नकृलो दतं जैसे फूल 

वाथरूम की राइल के सामने किरकिरते रै। 


01961} 
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चिना कुचौ कौ इस वस्ती मे भौकते हैँ काले अक्षर, 
कोई, शायद कोई प्रहचानता है मेरे पैग के निशान। 
पहचानता है मुस्ने इन जंगलो मे) 


तुम बरसों से षदे हो मेरे पीठे 

वरसों मेरा पीछा किया है तुमने 

तुम ने क्या पहचाना? 

मेरी गध? मेरे लदू में तो नहं है मिटूटौ कौ जय भी वास। 
किस संकेत पर दौड़े आए इस ओर? 

मेरे पदचि्नं तो पड़े है हज पदचिहनों मे, 

उन पर पिरे दैः हजारों गहनां के पहिए, 

तुम्हे कौम-सो पहचान मिली, कौन-सौ निशानी? 

अपनी पराई को भै हमेशा कपडौ के साय पहन तेता हू 
आसपास फली हवा को 

काट देता दूँ हैसिए जैसी सँस से 


तुम से में कहँ मिला? 

तारो से मेरी दोस्ती नहीं 

सुरज को हमेशा दी हैँ मालिं 

चद को खनि को हमेशार्मुह बाया! 
भै किसी काहो कर नहीं रहा। 

भे किसी के सग-साथ चला नहौ- 
वोला नहीं - खुद अपने से भी मही, 
फिरतुमसेकिसमने की खुसुर-पुसुरः 


अंधेरे कमरे यें रूट कर चैठे ओँसुओ मे 

यै > पहली वाः तुम्हे पटचाना 

वेर का कोटा निकाल अँगुली पर उभर आई लहू कौ र्वुदकौ 
देखने मे मै मशगूल थातवतुमने इसे पीने को कहा था, 
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आधी रत को 

घर कँ पिछवाडे, वूचडखनि में 

क्या तुम्हीं ने वकरो को जगाया था? 

ओर भोर में नीम पर चद्‌ कर तुष्टं संघ रहेये क्या? 
पहली बारिश मेँ केचुआ वन कर तुम्हीं निकले थे क्या? 
निर्जन पहाडी पर ओँवल के टूल में त्ितली बने तुम्हीं छि थे क्या? 
क्या तुम्हीं ने जगाई थी लिखा 

पतो के रेशे-रेरो उधेड़ कुक खोजने कौ? 

ओर मोरपंख के एक-एक तंतु को अलगने कौ? 

कीचड्‌ मेँ जमा पानी में 

अनजानी भाषा म अनजाना लिने की? 

शायद तुम्हीं ने मुञ्च से रुफहली रात में 

अकेले भटकने को कहा था 

ओर क्यः तुम्हीं ने कहा था मुञ्च से बार जोहने को? 

मे किसेर्दढरहाथा भीड्‌ मे? 

तुम्हीं ने कहा था न, कृदने को रूपमती सरोवर मे? 

ऊंची पहाड्यों से निचली पगडंडियों पर उलौग लगने का 
उत्साह तुम्हीं ने जगाया थानः? 

भै समुद्र के सामने खड़ा था 

तब क्या तुम्ही सरो के जगलमेगारहे थे? 

बदामी मेँ ठलती शाम के सपय च्या तुम्हीं मृदच 

वैलगाडी की दिचर-ढिचर से कृदमताल मिलाते मिते ये? 
पर तुम इतनी दूर तक मेरे पीछे चले आगे 

ओर तुम्ही आगे 

यह्‌ विश्वास नरी ण, 

ओर फिर भी तुम आए। 

मगर तुम हर-हमेशा मेरे पीछे क्यों खड रहते हो? 

अपना चेहरा त दिखाओ! 


(अक्तूबर 1963) 


22 शब्द सेतु : दस भारतीय कवि 
1 
चेहरा 


कई बार शब्द हाथ में पकड़े पटा की तरह 
फूट पडते हें 
पक माये तो बुहते नही, 
अद्वार को चीरी-धार पर 
युद्ध पंत पे उट सैनिकों कौ तरह 
शब्द ए्टते है। 
किस्मत्त को मुट्ठी मे भीच कर भागते मनुप्प का 
चेहर उस मे नहीं दीखता। 
मेरे मास कुचली हुई जीभ मे सना 
एक शब्द है, 
उसी के सहारे भँ किसी बचै हुए चेहरे को 
खोजने निकला द 
विश्वरूप अघ्वार का कोना-कोना छानं लेता हँ 
पर चेह नहीं पिर्लता। 
तड्प्ते शब्द को फिर से निगल तेता हू 
धके पंछी जैसा शब्द 
पेट में अभी-अभी पडे अन के पर्वत पर 
थक कर वैठ जाता हे, 
अघ्वार उस पर छत्र लन छा जाता है 
अन के नीचै उतसेके क्षरण में 
अ्रवार में गोलीवारी से लडखड् कर शरीर निदाल हो जाता है । 
अन्यं पैठा 
अतिरिक्ष में पैठा यत्र 
अन्नं की अगन, जठरागि वुञ्चीती 
मोजाविक यें भख से तड्पते चच्ये को मार देता है सैनिक, 
अन अँतिडिवो मे ओख-मिचौली सयेलता 
अणुवम के प्रयोग, प्रशाति मे वुदवुदा, 
अन्त रक्ते के दप्वाज्ञे पए 
वुदते टै मुक्ति के युद्ध 
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शुरू हो जति हँ अत्याचार, 

क्रुद्ध पति, पली की योनि प्र 

करता है बिजसती के तार का आघात, 

करीं काठियावाड्‌ मे मिर्री का तेल छिड्क कर 
नववधू करती है आत्मदा, 

हव्शी के कंधे की जूती पठन्‌ 

गोरा चैठत्ता है क्य मे, 

कहीं तानाशाही, कहीं भ्रप्यचार 

कहीं रेलीविज्ञनं पर युद्ध-शाति पर सेमिनार। ` 
अन अब अंग-प्रत्यंग में 

अव अन ओर्‌ देह मे अद्रैत 

घवगाया शब्द घर कौ तरफु दौडता है, 

तद्रा कौ चटूटान पर हफता बैठ जाता है .. 
बचपन नामक "वोनसाई, ओंधी जैसी स्मृतिर्यौ, 
अंधकार के आकार का घर्‌ 

व्याकुल, 

भँ खच लेता हँ पेट के मूल से अखबार 
शब्द के अ-क्षर प्राण इकड्यीरता ह: 

चल्‌, चेतर बची हू बारूद 

चल्‌, 

अंधे अखबार को सुलगा 

जला लें लपटो से धिरा चेहरा, 


चल। ध ठ त्तं 
एए 
$ 


बापु. कल्‌ तुपर फिर सै दिखे 
घर से हजारे योजनं दूर वर्ह वाल्टिक के किनि 
भ तेरा यही, 


24 शब्द सेतु ; दस भारतीय कवि 
क 


खाट के पास आ कर खडे आप इस अनजान भूमि पर 
भाईयों मे जव सुलह करवाई 

तव पहना था वही धिगलीदार, मुसा हुआ कोर 

दादा गए तव भी शायद आप इसी तरह खड होगे 
अकेले दादा का डुर्गदार हाथ पकड! 

आप काठियावाडं छोड कर कब से यर क्राइमिया के 
शरणार्थियों के वीच आ नसे? 

भोगवो छोड, भादर लघ 

रोमन किले कौ कगार चटु 

डाकिए का थैला कथे पर लटकाएु आप यत्तौ तक ले आए- 
पीछे तो देखो दौड आया है कुन्निस्तात! 

(हर कब्रिस्तान मे मुदो आपं की हौ कुत्र क्यो दिखाई पती है?) 
ओर ये पीठे-पीठे दौड़े आ रहे है भाई 

(क्या रगडा अभी निपरा नही?) 

पीछे लकड़ी के सहरि 

खदे क्षितिज के चरागाह में 

मोतियाविन्द के वीच मेरी खाट दूढती मो। 

मी, ुञ्े भी नहीं दिता 

अच तक हाथ्मेधा 

वह वचपन यहीं कहीं 

खार क नीचे टूट विखर्‌ गया है1 


(दिषबर 1975. वित्नियस, लिथुभानिय) 





“स्वपन मे पिता" कथितः क अनावा सौ कविता कविदा-सप्रह अथव मे प्रकारित दै। 


हीरेन भदाचार्य 


भया से अनुवाद : कवि के साथ पापोरौ गोस्वामी एवं अरुण कमल 
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अप्रतिद्ंही 


मृत्यु से कौन लडता ₹ै, जीवन का संगीत मृत्यु की सृदमता मे शु, 
स्वे जिस की ध्वनि की प्रकृत उद्धृति है, मेरौ पीठ पर्‌ हाथ रख 
एक विशाल पुष्प ~ कविता पुर्प; 

उस कौ छाया के साय स्मृति के गुच्छे बटोए कर चलं रहा 
मुक्त सपनो के सामने रोशनी कौ पेरयेरी 

भै नहीं जानता कविता क्या है 

मेरौ भयावह यात्र क साथी ओर कौन दैः 

या फिर अपनो सीमावद्धता 

भै शरीर तोड्‌ कर निकल आता हू याफिर जिन्दाही 

पूरा को पूर जमीन के नीचे धस जाता हु जमीन के नीचे 

मेरी पूर्ण देह, मिट्टी मेर देह के पस, अक्राश-पतालः 

मेरे चारो तरफ मिर्री, मिर्री मेरी लालचौ जीभ रे 


सोथ का अक्षर 


मुस्े भी अपना प्रेमी बना लो 

कातर देह में खेले वसंत-हवा 

"प्रिय शब्द आ कर टकणने दो हदय सै 
मुरव्त हों वर्णबोध के वंदी अक्षर“. 
उनके शरीरे 

क्िलमि्लाए उत्सव कौ पोशाक 

आ, तुम्हारा गान सु प्रेम का निर्जन गनि। 


भेरा ओर भेरी पुथ्यी का (लंबी कविता के कुछ अंश) 
वसार हुः दुख भेरी भोद्‌ का चच्चा, चार चार 


दोनों हाथ से उठता, जीभ पर दुखियरे घर का नमक, 
कै मे निकलता दै भाड्‌ 
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गरस्सा भुस जल्दौ नहीं आता। 

जिम्मैदार बाप कौ तरह जानता हू 

कैसे गुस्से को समेर कर रखा जाता है 

ओर किसे कहते है क्षमा} वहुत विम्मेदारी हे मुञ्च प 
दुखों को पाल-पोस कर आदमी बनाने कौ भारी लिम्मेदारी, 
एकाति मे जर्जर बीमार तन, 

कुक कहने लगता दह तो कंड से फट पटुता है अजाना खून 
मह के भीतर-बाहर। 


पृथ्वी भेरी कविता 


मेरी कलम लोहार के हाय का हथौड़ए ठोक-पीर कर बनाता हू शब्द 
किसान के फाल जैसा चैना; हलेखा मे सोने कौ सीता, 

बद्ईं कौ आरी-सा क्रूर 

सख्त लकड़ी के रेशे चीर कर लाता हू खीच 

अनुभव के खून से णि हुए शब्द्‌, चार्ताल मद्‌ के धनुपवबाण-सा 
लक्यभेदौ एक-एक शब्द भरे रक्त-मांसं की इच्छा में तीत्र हो उठत, 
उन में से कोई पर्वत-सा उद्धत. कोई नदी-सा नत 

कीई इ्ील-सा गभीर 

किसी के कहने पर्‌ उठता-वैठता नही। 

नद्‌-नदी, पर्वत-वित्रित विपुल महददेश का मै कवि। 

पुथ्वीः मेरो कविता। 


कचिता 


जत कोड डालो इस परती आदमी-जमीन को 
लोहे के तेज्ञ फाल मे तोड-तोड डालो 

नंगी धूप से तप्त खेत 
देह-द्रिया कीचड्-मिट्‌्टी नँध कर छीर दो धान। 
सूखी मिरटौ मे पराभ धरसार पानी 
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लबालव पानी से भर जाए 


चैत की दरकी जमीन 

पानी लाओ, तोड़ नदी-नाले गढे-ताल। 

मिटटी को धूल वना विजड़ा रोषो 

वड़ी जिद्दौ है धान वाली ज्ञमीन 

किसर दोपेमेक्या रोपोगे 

आहू-शलि या वाड़भमना ~ सव मे छीना-ङ्ञपरी 
मचलते हे सव 

जोत कोड डालो आदमी-जमौन 
खून पसीने का खेत। 


देश ओर अन्य विषय 
1. देशकेनामपर अदेश नहीं चाहिए 


मेरे लथपय दून मे दौडुते है 
हजारे -हजार वक्रे घोडे! 
2. मेरे शब्दो की शोभायात्रा ह मरे शब्द ऋूर-कूटिल रत क अहरौ हो 
कोधती रहने दो विद्रोह कौ पैनी तलवार 
वेचैन शब्दो के उल्लसित रक्त-प्रवाह यें 
3. मेरी कृमौज् मे ललक उठती ह कातरता 
मंद पड़ गई है मेरी गहरी संसिं 


भीतर वहुत वेचैनी, बहुत अस्थिरता। 

सतक प्रहरी हवा जैसे उत्सुक हो कर पानी मे नचाती है मछलियौ 
चागो तरफु उद्यत त्युः मत्युके दक्षहायया फिट 

मृत्युंजय प्रतिभा का जच्छादिते आभात। 
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0 प ` 1 ाणिणणणणरणशिकषषरयाकषिषसिषििषिं 


मेरा यह शब्दसमूह (तरुण कवियों के हाथ मे) 


स्वप्न-वारिका चू कर अते हए मेरे इन शब्दों मे जीवन-धार को सुषमा, 
समय का अंतरंग उत्ताप, मेर कोई अपना आचिष्कार नहीं है, 

मेरे भीतर जैसे एक किसान भें शब्दों को चख कर देखता हू. 

किस का क्या स्वाद्‌, हथेली मेँ ले कर महसूस करता हँ 

कितना ताप है उनमें, 

मै जानता ह. शब्द्‌ पनुप्य कौ महान्‌ सृष्टि की तेजोमय संतान है, 

भे एक साधाएण कवि, 

कंधा बदल-बदल ढौ कर लाए मेरे इन शब्दों में 

मनुष्य का करुण अनुभव ओर इतिहास की निष्ठुर खरोच। 


कविता के लिए : एकाति प्रार्थना 


कठोरता से ठोकर खा कर लौट आती है कवि की आवाजु, 
प्रतिद्वीविहीन प्रतिध्वनि। 

कुलम के सामने कौपती है प्रतिश्रुत कविता, कवि का असितत्व। 
स्नायुभार से पीडित अतहीन कवि का नातिरउच्च स्वर पे शोक का श्लोक, 
शिल्प कौ स्वाधीनता .. 

मुञ्चे यह कविता खत्म करने दो इच्छानुसार, 

रक्त क्क वाणी विवस् देह के अनचाहेपन में छटपय कर्‌ मरती दै, 
हाथ मे भविष्य की अदूभुत पताका। 

मुज्ञे अभय-दान दो परिचित शब्दो की जडता तोड़ हथौडे से 
चूर-चूर करने की, या फिर रक्तदहीनता से मृतप्राय निष्फल यथार्थ को 
रुकड़े-टुकडे करत्री दुर्धर्ष तलवाः कौ विलक्षण तेजस्विता। 


सपनों के दँ बँ 


अनाज के वीज सैँभाल करये है मैने, 
जाडा वीत जाए, चैत को धुप जला दे कौीयाणु 
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मुक्त करे दूषित मिद्‌, 

नेया पानी आने दो, फिरं अनाज का बीज छीर दगा 
मन-मिदूटी मेरी रोमांचिते युवा 

पलकों मे बह आई है दो नदिर्यौ 


ममेते पानी के रलमल सेते के दार्पै-बा्पै मसे हए धान 
जीवने-जटिल-ग्रथि भे मेर भरपुरा 
पसीना भर तरोताजा सपना। 


धृष भें किलमभिलाना 


(मै अब भी गीत सुन कर रुक जाता हँ) 

कंपिता शुरू करना कठिन है 
सीधी तरह कुछ भी नहीं आता आसानी से मेरी कलम में 
सुर पहले पकड़ लेता है मुञ्चे . 


क्या सुरं कान लगा कर सुनने वाला गीत है? 

बहुत सावधानी से चलता ह कहीं कुदो कौ आहट से 
मिर न जाप सुरो पे चछ्पिहुए्‌ गीत की 

दौ-चार पंक्तय 1 , 

कोमल होठ की एक लक संतरा-धुप। 


अनाज ही सत्य है तुम अनाज की भिमाल हो 


मौसम वहत सुखा हे 
हवा मे धथक उडा मेरी सस के नीचे का गुप्त वारूदघ्राना 
एक कलम स्याही की सूखी फविता 


अन्नपूर्णा मेरी, अनाज हौ सत्य दै 
ऊर कोई गीतं या कविता नरह है मेरे पास 
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तुम्हाय हरा ओंचल पकड कर रख दने मैरे गीतों के पार 
उठ रहा है बादलों का हितोर। 


सावन पूष रहा है, गीते गाङ क्या? 


जिद्दी भस की तरह काला आकाश 
तुम्दारे वखान मे अस्थिर है मेर क्लम। 


अनाज की सुदृश्य वर्णमाला 


जोत कोड्‌ कर मञ्च मे छींट दो अनाज के बीज 

ओंसू से परागा पथरीली जमीन 

हाड़-मांस की खाद पर फल-फूल उकठेगे धान. उडद, सरसों - 
अनाज की सुदृश्य वर्णमाला। 


तिल कुश तुलसी से शुद्ध कर लो मुञ्च 
विह्वल मुख में दौ सृजन-प्रकृति की भापा 
धान-वाद्‌ से सुदृढ हौ अपेग-अस्तित्व को निर्जन निर्माण 


मेरे हदयं के नीचे हवा-धूप कौ अदृश्यं जड) 


खीजं ८ 


कहीं भी गद्य का उजाला नही है 

बहुत एको पड गई है मेरौ कविता! 

सीना खोद कर निकाल लाओ दून पसीना ओर प्रेम 
भेरा वह ताजुगी-धरा खनिज। 


अपने स्पर्श से जला दौ मेरी हड्डियों का समिध 
दो ओँखो कौ धारओं तक कार लाओ नदी कौ पागल धारा 
ख्यून से भो अधिक दीप्त 
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योध-शव्ति की सूखी कोशिकाओं मे आने दो चाद कौ उर्वरता 
खाद मिले रक्तवर्णं कमल के वौज को। 


स्या तुम सुखीषी 


मेरे सीनि मेँ था गुलाब-बागीचा 

एक दिन खून से लथपथ एक गुलाव ने 
सूखे कंटि से चुपके से पूखा- 

क्या तुम सुखी हो 

सुखी हो तुम? 


गुलाव-पोधे से कुर दूर अंधेरे मे 
मै कान लगा रहने लगा 
जाड़ा-गरमौ में स्ञड्ती है फूल कौ पंघुरियौ। 


असणं कोलटक्र 


मराठी से अनुवाद : कवि के साथ चंद्रकात पाटील एवं विष्णु खरे 
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सन १९२९ ईदवी में खम्यई के तत्कालीन पुलिस 
कमिश्नर पैट्िक केली उर्फ "केव्ी साहब के करप 
मार्किट के सामने साले दपर में मोविन्दशुवा द्वारा पेश 
किए हुए एक प्रयोगमूलक भजन का पूर्वग्र्ग्रस्त वृत्तात 





वाह गोविन्दल्रुवा तुम ने किया क्या कपाल 
भजन को दी तुमने वड वाजे की चालं 
*रूप पाहता' एद का खूब किया बदहाल 
परसो पुलिस कमिश्नर के दपः मेँ होना 
यह जो विहुल सलौना यह जो माधव सलेना 


फक रहा था गोविन्दवुवा विलायती तान 
विदुल मुंढे का अचानक लचकी गिेवाने 
इतनी तेजी से मगर क्यो होना हलाकान 
फि्जूल ही चल रहा है वाहवा वाहवा कहना 
यहं जो विद्रुल सलीना यह जे माधव सलोना 


केली साहब के सामने हुआ नाटक सरीक 
पेटी बजा रहा था आत्माराम खटौक 

अगे उसे करना था गिरपतार उसी वकत ठीक 
कम से कम उस वचारी पेटी को तो दुडाना 
यह जो विद्रुतं सलोना यह जौ माधव सलोनी 


ॐरे क्या यजाता है आत्माराम, पत्थर 

पट्‌ गई है पौवपेटी खरीक के हत्ये 

व्यौ व्यौ क्ते एकाय सारे सुर सत्त 

अव भी सोचोअरेउसकी फँसीटीदेना 
यह जो विदल सलीना यह जौ माधवं सलोना 


वाह भाई गोविन्दवुवा यह कौन-सा राग 
सुर के नीचे ऊपर अपे फद्े धाम 
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सभी सुर निपिद्ध जिस में उस गाने को लगे आग 
ताल है रबड़ का ओर राग है अनहोना 
यह जो विदल सलोना यह जो पाधव सलोना 


वंद करो गाना तुर्हं देता हू स्वराज 

पंचम को सुनते टी कहने लगा पंचम जार्ज 
मेरी दादी मे टो रही है जबर्दस्त खाज 

कोई तोदो ठस कौ दादी को खुजौनः 

यह जो विदल सलोन। यह जो माधव सलोनां 


साहब मे थपथपाई अपने हाथो से पौठ 

कहा, केल आभे, करो मेरे वावू से भेट 

देता ह तुम्हे एक उम्दा सुर्धिफकेट 
गोचिन्दबुवा को नदीं अब किरी का डरना 
यहे जो विद्रल सलोना यह जो माधव सलोना 


मुदरी मे साहब का पोगलीदार कागज 

जिस को तिम को दिखलाता घले दस्तखत 
दैरन हो गए लोग पांडवी से वरली तक 

भते भले भले बलवंतवुवा का है कहना 

यह जो विदल सलोना यह जो माधव सलोना 


घूस 


हवलदार जैसे दिखा फ उसी के साथ 
अपने अप जेब के भीतर जाता र हाय | 


आजकल कहो कौन लेता नहीं पैसा 
कहते है यमराज पर्‌ वह भी है वैसा 


क्या फ़ालतु मे पलंग के नीचे छिपता 
अरे यम को करो चुकता धिः उस का हता 
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योगासन्‌, तीरथ, या दुसरे व्यायाम 
कुछ नही, यम को दो रिश्वतो हरिनिपि 


पैदा होने के सिवा तुम > क्या किया अपप 
कहो ठस से, एसा नर्ही होए अव ईसं के वाद 


इस वार छोड दो फिर वहीं लगा जनम 
पर जनि पर च्या आदमी कौ इञ्जेत-शप्प 


लोग कठेमे, स्साला, मेरी देगी खः थू 
मरनाहीधातोवषैदाहूभाद्ीक्योतू 


अकारण वार यार हमे सेना रहै जनेम 
बदलनी ही चाहिए इस कायदे की कतम 


जोक धूल, दे यूल, हो सरक सनंदते 
क्या जरूरत, दवा हाथ, मोड के दे रधुेदन 


यमज को कुछ नही बस दो रिर्वती हरिनाम 
जाएगी बह बीमारी खोक कर सलाम 


कहे बलवंतवुवा वार वार क्यों वही 
इससे भलारहै मै मसताही नही 
ना गई 


ऊब गयौ मन रोज रोर धेदा कर 
सोचा जामी इस सल पेटगपुर 


आना दहै जाना है कहता था ममं 
सिर गई हवस जी देखा टेसन 
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कैसा बडा बनाया दै टेसन 
वैठ गई दिल की धड़कन 


इधर से ही भगवान मै जाती हँ सौर 
जानेदेरे मेर टिकट गया फोकट 


मुङ्ञे तेस आस मेरे पंढरीनाथ 
लेकिन यह यात्रा नहीं मेरे बस कौ बात्‌ 


होसकेतोतूही आ कभी किसौ वार 
तेरी गह देगी भे अपने ही घर 


फोटो 


फोयोप्राफर भाई फोयोग्राफर भाई 
मेश फोरो खींच लो साथ विदुल-रखमाई 


अपी रखमाई, जरा खिसक ना उधर 
तुप दोनों के चीच मेरे लिए जगह कर 


इसं ओर विद्ूल उस ओर रखमाई 
भै खड़ी रहगी दोनों के बीच री बाई 


पेखा कषा है रे तू प्लाइवुड से वना 
शान के साथ हाथ मेरे कथे पर रखना 


क्यों रौ रखमाई तुद्े गरस्सा क्यो आय 
वेवई जनि से पहले गी तेरा विदल लौराय 


फोयोग्राफरजी फोटो पे कचौ से ध्ठेरं 
मेरी सादी-चोली नीली, नीले विदल के अग 
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अधेथटेमे तीरह मै देय कर मेला 
कंवल की खपैदी अर दौ चम्कर्‌ स्ूला 


ओर मौत का कओ सुष्े नही है भूलना 
तव तक पेश फोटो तयार रक्खोगे ना 


वा्मागी 


मंदिर मे गया था इस वीच 
दिखा नहीं व्ह विद्रु 
रखपाई के वगत में 

सिप एक ईट 


मैने कहा, चलो 
रखमाई ते र्खमाई 
किसीकेतो पब पर 
रखना है सिर 


पौव पर शवा हुआ 

सिर हटा लियो 
अपनेकोही बाद में कभी 
काम अणएगा इसलिए 


ओर जातै-जतेर्यू ही 
रखमाई से कहा 
विरद कर्हौ गया 
मजर नटीं आता 


रखमाई ने कहा 

कहौ गया यानी 

खड़ा नदीं है क्या मेरे 
दाहिने ओर 
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मैँनेफिरसे देखा 
खातिरी के लिए 
ओर कहा, कहौ तो 
कोई भी नहीं 


कहने लगी सामने 

देखते-देखते जिन्दगी निकल गई 
वाजू का मुङ्ञे थोड़ा 

कम हौ दिखता है 


पत्थर-सी हौ गई 
अकडु गई गरदन 
जय भी नही हिलत्ी 
इधर या उधर 


कव आता है कब जाता है 
कहौ जाता रै क्या करता दै 
मुङ्ञे कुछ जरा भी 

पता महीं 


कथे से कघा 
सदावफलयेदै विद्व 
सोच कर बावली मै 
खड़ी ह 


अपादृ-काततिक ग्याएख पर्‌ 
इतने लोग अति है सदा 
पर मुस्ै कभी किसी ने 
वताया ही नहीं 


आज अचानक मुज्ञ पर 
हहा कर आया 
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अद्राहस युगो का 
एकादीपन्‌ 


जुहार 


जहार माई-वाप जुहार 
तुम्हरि णहार का मै महार 


यह वर्णाध्रप का गदहा 
रास्तेमे पर कर गिर है जधा 


अब आगे जाए केसे वदा 
रस्तेमे है यह मग षडा 


इस की मत करो पूजा अकारण 
इस भे अव पड्म लगी है सद्म 


वार्ह गों कौ धूल पीठ पर 
वड़ा उत्पातती है यह खर 


अरे, मर कर्‌ पड़ा हुआ हे 
फिर भी दुलत्ती जाड रहा दै 


धपीट का ले जगा सशि 
मेरा काम वस हज खलासिं 


क्याकाम चमडी काइपुकौ 
देना दो तौली साचि कौ 


ढो संव नाली -नाला 
किधर गया वहं ताशेवाला 
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म्री का तेल डाले अष 
भलया स्लट से आग 





ज्यों ही मै सुलगाऊँ गधा 
जोरदार तू तशा बजा 


चद्च्छी 


शरीर मेँ चलते दँ चक्के 
चूमते दै पटे सौख के 
सम्हालो अपने-अपने साफ़ 
गोव वालो 


नाई, तू कोई भी हो 
पंडितादन, देहातिन, ईसाइन 
यह नही हे भेद-भाव 
खोस ले पल्लू 


ओर घर जा चुपचाप 
तू हो चटी या जवान 
वह भी यह चक्की 
पेण नहीं 


तू दगदु, घोण्डू या पाद्‌ 
स्त्री, पुश्प या हिज 
काला, गोर, मोटा या पतला 
कैसाहीक्योनहो 


पर दाद ेहरवानी कर्‌ 
भूल जा अव तिरी जुवार 
जय तक जिन्दा दै 
तेजीसेभाग 


शन्द सेतु : दस भागय कवि 
~~~ --- --~---- 


चवकौवाते स्व 
जर पीठे हरो 

नहीं तो पिस जारदैगे 
आपकं भरी हाड 


यह चको अव हूई पागत 
जो हाथ इसे देगा भीख 
उस को खा कर्‌ ही पिटेगी 
अव इस की भूख 


भक्भक्‌ भक्भक्‌ भक्भक्‌ 
इस ने पोसी जगद्ध्ष 
तीखी पीठी या खटी 
सोचे चिना 


दाराखडी 


अ अनानास का आई का आर्द्‌ मानेमी 
इ इजा कां इजार्‌ माते पैजामा 

ई इईटलिम्बू का ईडलिम्बू माते चकोतरा 
उ उखठ का उखक्छ भाने ओखली 

ऊ ऊखकाङऊुख माने ईख 

ए टके काएटका माने मेढा 

सच अपने-अपने चौकोर संभाते वैठे हए हँ 


ए रेण का परण माने निहनी ओ जणवा का ओणवा मनि उक 
ओ ओपधिकाअं अंवाका अवा माने आम 

क क्पकाखखटायाकाग गणेशकाथषध्रका 

सवे की अपमी-जपनी मालिकी कौ जह है 


च चम्म्चकाल्दछतरी काज जहा काद् ज्चवलेका 
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ट ररवूजकावठ्प्प्येकाडडव्वेकाठठ्ग काठग माने बादल 
ण वबाणका 

सव॒ अपनी-अपनी जगह अड सँभाले हुए दै 

त॒ तलवार काथ थड्गं का थडगं माने कबर 

द दवतकाधधनुपकाननलका 

प॒ पतंगकाफ फणस का फणस माने कटहल 

ब॒ नतय काभ भटजी का भटजी माने पंडितजी म मदई का 

इन भें एक-दूसरे से उपद्रव कौ आशंका मही है 

य॒ यज्ञकारर्थकाल लहसुन काव वजन काश शुतुमुर्ग का 
प॒ परटकोणकाससा माने खरगोश 

ह हिरन कावव्ठ का बराठ् माने बालक क्ष्षत्रिय का 

इन॒ सभी को अचल पद मिल गया है 

मी च्चै को ओखली में डातेगी नही 

पंडितजी बत को लहसुन से बघरेगे नहीं 


रर्वूज से टकर कर जहाज्ञ टृूटेगा नहीं 


शुतुरमुर्ग जव तक इबला नहीं खाएगा 
तेव तके क्षत्रिय भौ गणेश के पेट पर वाण नहीं चलाएगा 
ओर मेंढा उकं को टक्कर मेगा नही 


फिर उकं को कवर पर कप फोडने कौ जरूरत ही क्या 


प्रवासिनी महाकु 


ओड़या से अनुवाद्‌ ; कवयित्री के साय दीप प्रकाश एवं प्रभात त्रिपाठी 


45 
दुःख : कैम्यस मे इतवार 


“उल्लास एक मौसम 
हे मेरे दर्शक 
विपाद रै शाश्वत काल।॥' 


एक तो है वसंत 
तिस पर ह इतवार 
अज्‌ तुम बहुत याद आरहेहो। 


कौनद्धू जाता है मेरी समग्र सत्ता को 

कौन फिर धेर लेता है पूर कैम्पस को, क्या पता। 
आच्छने कर देता है सुबह, शाम ओर रात 

क्या पता?सीने मे है ददं बहुत 

मगर जने करौ पर्‌ होता है दरद 

दिखाया नहीं जाता 


सव कषठ देखना मुमकिन होने पर भी 
पलके नहीं उठाई जार्तीं। 


रेलिंग के उस पार तीन सौ मील तक 
सनाटे का सौँय-सौय अनुभव 

लगता है दूर्‌ दिगते मेरे 

सुंदर फू का धर जल रहा है 

अनदेखी आग ये धौरि-धीरे। 

गरमी के दिन मरीचिका की तरह अदृश्य हो जति हँ 
नदौ वन करे बह जाते है वारिश के दिन 
सर्दियौ मिट जाती हैँ कोहरे की तरह 
तुम किसमेहोतिषहो 

कविता यें या समय मे? 

या कविता: समयमे 

योल! 


द शब्द मेतु : दम भागतीय वि 
श 
छैकोटैक्रतु्ैतोहैदुः्ोको 


तुम जानति हो; 
क्या इतवार, क्या सोमवार 
हर दिने दुखवरं 
तव वोलौ तो समय से उधार मर्गिगी मै 


कितने साल? वाईसं साल .... साठ सालं 
सौ शरद ओर फिर इतजार करूंगी 


किस मुहूर्ते के लिए? 
किन दुर्यो के जाल में 
सुख चंधने के लिए 
वैठौ ह पता नहीं... 


शायद इंतजार ही नही किया मैने 


जानते हो कदेव के पेड मे फूल बन कर्‌ खिलता है 
तलिता का दुःख .. 

यमुना की धारा वन कर वह जते है 

राधा के अलावा सोलह सहख गोपियों के ओंम 
सरि फूल तो है दुःखो के। 

योल दो तुम कतलाकुमारी से 
योल दौ कि वह इतना दर्द-भरा मधुर गीत्‌ 
ओर न सुना शेफाली के लिए। 


अपना सव कुछ उघार चुकी हू मै 

चाहे हो जितना दूर 

अओसुभो सै भीगी नजर से मेरे केम्पस का 
सार कुट अस्पप्ट-सा दिखता रँ 

ओर भी धँधला-सा दिखता ठै तुम्हार 
दु्योंका किलाः वड़ा घर 

शत्य अस्यष्ट अर सुदूर 

इतवार आज इतवार्‌ 

तुम हो दुःख : तुम शाश्वत काल 
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कैम्पस में इतवार 
आज तुम वहुत याद आ रहे हो। 


अदूट खेल का मोह 


खोजते रहना ही है जीवन 
ओर पाना, पर जाने की तरह 


कौन किस कोर्दूढता है य्ह? 
जिन्दगी जिन्दगी को? 

मौत मौत को? 

ओष ओर आग का खेल प्रेम प्रेम को? 
तुममुञ्ेयामै तुमको? 


क्याखो जाती है भला। 

फलो से सौरभ, सीपियो से मोती, मारी से रसं 
वादल से पानी, सूरज से रौशनी, चौद से चौदनी 
बिन्दगी से दुःख, होठों से प्यास, आंखों से ओंसू? 


वोलो! स्या खो जाता है जिसे खोजा जाता है 
सालो महीनों तक! 


हर अच्छे मोसम मे, हर बुरे मौसम 

है त्रे अभी फलो में खुशबू , सीपियो मे मुक्ता 
मिट्टी मे रस, बादल मे पानी 

चद मे चौदनी, जिन्दगी मे दुःख 

होठ में प्यास, आंखो मे ओस्‌ 

सव कुढ मौजूद है, सब कुछ है विन्दगौ में 


सजना एक अदूर खेल 
जो प्रत नहीं होता कभौ भी 
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न इम जनममें 
मन अगचे जनम पे 


जीते जाने पर सक मत जाओ 
हार जने पर सरकंडे कौ तरह टूट नं जाओ 
ठीला न छीड़ो लगाम को) 


एक प्यास चुङ्ध जाने पर ओर एक प्यास से 
तंडप उठो! रेगिस्तान के इरे का पता कयै! 
देखेगे सिद्धार्थ! लिन्दगी अच्छी लगती दै या नही 
यह न भूलना - 
खोजते रहना ही है जीवन 
ओर पाना मोत फे समान 


सुक जा ओ शारिश रुक जा! --2 


रुक जा ज बारिशर्क जा! 
भै ने बनाई है नाव 

फाड़ लाईट दीदी कौ 

एके कोपी सेदो पने 
टेलीफोन कै तार से 

सुन पड़ता है पियो का गीते 
रसोई घर से मौ की पुकार 

पे नदीं जमी) 


आजत्िरदीदैपैने नावं 
वड दीदी कौ समुराल 
य्ह से है दूर्‌ बहुत 
साथपेतेलठे नहीं गई 
लिखा दै क्या ~ 

ओय के सू 
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अब हो गए रै सागर जल 
याद आती दँ मै खूब 

नैया मेरी! दीदी सै कहना 

उस के बिना यर्हौ सव कुछ 
तगता है सूना-सूना 

सामने है गणेश पूजा 

परसाल उस ने बनाई थी माला 
चौँदनी के फूल पत्तो की! 


सूरज दिखता है कभी 

कभी फिर छप जाता है बादल 
छाया ओर उजाले का 

खेल तो चलता ही रहता दै 
रुक जाओ वारिश रुक ज। 
कमहोते दे थोड़ा पानी-का 
जिद्खोर जोर 

तू नहीं आनत्ती क्या अब मुद 
दिखाई देता है सि 

दीदी का 

देवी जैषा चेहरा? 


रुक जा ओ बारिश रुक ना -3 


स्कजाओ बारिश रुक जा 
इंट ओर पत्थरसे मौने 
नाया है चूल्हा 

भात खदयदाता रै दी मे 
वीनलाई्‌ थौ 

आम कौ सूखी डालियौ 


यापू का पना अँगोखा एक 
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मुखाया है बाबू साहा के मकान कौ दीवार पर 
बापू गया मज॒दूरी करमे 

कह गया है लाएगा 

छोटी-छोरी मछलिरयो 


छोटा भाई सोया है 

पिथडुं कौ गुदड़ी पर 
कोमल धूप का उजास 

खत्म होता जा रहा है 

स्क जाओ वारिशि! कल रात 
भाई मेरा कोपिता था 

ठंडी हवा कौ लहर से 

घर नहीं है हमारा 

जहो भौ जते है वाप्‌ के साथ 
वही हमार धर 

टूटा बक्सा, पोटली 

लालटेन लिए 

पेड के नीचे 

या टूटा छष्पर्‌ 


कलसेही भूखे है 
कुछ भी नही था कहीं भी 
बड़ी भूख लगी है मुञ्च 


रकनजाओवारिशस्कजा 
देखे नहीं है क्या 
मेरौ ओँयों के ओपू। 


देवी 


मुञञे देवी मत कहो 
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साल भर मे एक बार मत पुकारो मे 

एसे जिन्दा रहती नारी, नारी के नाम की 

रंगीन अभिलाया मे. आसक्ति के अतरग स्पर्श से 

मै हमेशा विगजमान 

किस ने वनाया था यह सिंहासन? 

इतना बड़ा साम्राज्य 

जर तक मेरी ओं नहीं पटँचती 

वह भी खास मेरे लिए? 

सिफु संबोधन से ही कोई नहीं वन जाती देवी 

नारी रहती है हमेशा ही नारी 

खुद सृष्टि ओर खुद ही स्रष्टा 

आवेग मेरा अनाहत रहे 

ओर भौ रहै सारी कामना 

सपनों के सहारे देवी नहीं आ पती 

जी नहीं पाती 

जिन्दगी के रेगीन खेल में 

नहीं रह पाती मगन 

समग्र कालसेपरेहे देवी का परिचय 

रूप कथाओं के काव्य कविताओं में 

गृहस्यभरी, मधुमयी भूमिकाओं मे 

देवी वन कर षटूलो का नैवेद्य नही चाहिए ८ मुदे अपने चरणों पर 
इन्हीं हाथो सेदेदो 

इसी नातिदीर्घं केशराशि ये भर दो 

अनुराग कौ नीली अपराजिता, श्वेतपद्‌म, लोहित मंदार 
न बढ़ाओ सोम रस, जायफल कौ चुशव्‌ू से 

महकते डाय का पानी कँसे के वर्तन मे 
देसकोतोदो एक प्याली चाय 

भेर विसर्जन ना करो सात ताल पानी मे 

तुम्हारे शहर मे रहने का शक्‌ मुञ्चे नहीं है 

भविति गद्गद तुम्हरे चेहरे को देखने कौ चाह नरी 
देवौ यने कौ सुबाहिश कभो थी ही नही 
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प 1 त्ग्ग्ध 


देती वनने से देह के बंधन सै मुक्ति मिलती है 
पर यह कैसा विरोधाभास 

मै वही अशरुवर्णा नारी 

प्यास ओर देह की गरमौ जिस की 

चाक इच्छाओं कौ तरह 

संतुलित ओर बहुत दी स्वाधाविक। 

मेरे प्यार मे अगर है तुम्हा पुनर्जन्म 

देवी संबोधनं कर्‌ मत मौगो मोक्ष 

परमप्रिय चन जाओगे मचे प्यार क्के कैसे 
उपाय ठस का चता? 

देवी नह 

नारी कहो 

भते रख र्वध कर कविताओं मे 

या मरजाकर पंडपपे 

जैसी चाही थौ जिन्दगी, आज वहीं पर्हुच करं 
्मौगलियाहैमेनेखुद कोखुद से भोग केलिए 
वे सारे के सरि स्पर्श-कतिर 

तुरीय मृदू 

अभो मौजूद यही पर्‌। 


एकाकी नारी 


उसी दुःख भे सौ्षम का एक फूल है प्रियतम! 
सुशव्‌ जिस कौ साल तमाम महकती दै हवओं मे। 
जी भरकर पीने से पहते होढ परी मिट जाती दै 
अवग खौ चिरहप्वि प्याप्त! भला क्या 

फिया जा सकता धा? वहत पहते ही 

जल चुका चा ष्या का चना जंगल। 

एक गार रिरे वसत जो आया य्ह -वर्हौ-जदौ-वदी 
सहपरते सगौ परहफतौ हवार्ै। दती दुव भरे 
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मौसम का ही एक पूल है प्रियतम! खुद नहीं पहचान पाती 
अपनी खुशबू] मगर देखो कैसे खिल उठता है पुरे शरीर मे 

यंत्रणा-सा नील चंपा पुष्य। खिल उठता है अब निर्जनता कौ 
नदी के कगार पर। नीले आकाश पर सिन्दुरी सूरज उगता दै 
आहत आशा लिए अपेक्षा कौ दै 

नही आएगा दूसरा कोई दिन 

प्यार के गौव मे जनं नाच रही होगी तुम्हारी 

प्रिय ऋतु प्रियतम! गुलाबी फागुन 

फिर भी करुण भाव से एकाकी फूल 

ओह। पौ नहीं पाता है अपनी खुशबू 

पेन रोड पर ही मर जाती है प्यास! 


नारी मात्र ही आवेगों का समाहार 
थोडे ओस्‌ 
थोड़ा एकाकीपन। 


वही नारी। बही विपाद प्रतिमा 

उदास ओंखों मे जिस की नीती करुणा 

हर वार निस्संगता अपने पर गिरा कर 

चली जाती है। पसार देती है अपने पैरो से 

विचित्र अंधकार्‌। 

नते खामोशी कं इस सुनसान घर से कदम वढ़ाया जाता है 
न हौ रहा जाता है चुपचापः तुष़ानी शून्यता 

जुड़ लेती है परे परिवेश को! 

म इस जनम में न अगते जनम मे 

अव ओर आगे कुछ नही! सब कुछ आज का यह कठोर क्षण 
कैसे प्यार कसते है सागर ओर किना 

कैसे होती रै दौनी खलिहान मे 

एक जगह एकाकार। एकं हो जाने का सुरभित प्रयासं 

प्यार से चेहरे कौ मुग्धं हयेलियो मे थापते 
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चेहरे को चेहरे के करोच लाते चकत 
जितना कुरव आ जाने पर भी 
तिस्संगता खरोचती रहती है सारमय सत्ता 
जर्जरित हदय की 
लाल होट पर पलाश कौ यंत्रणा 
काली ओँखो मे शून्यता के जापानी खिलौने 
डोलते रहते हैँ अपने अपने 
अकेलेपन मे 
धुंधले चियावान में 
कौन है कटौ पण जौ से आएगा इस नारौ कौ सस्ते 
निर्जनता कौ नदी के किनि से अपन कोलाहलमय सीने की कोढठरी में 
वद कर्‌ देगी ममता के कपटे 
जिस के अदर स्वप्निल वर्था का सीत्कार 
भिगोदेमा नारी को अपने स्मेह से 
गुमनामे वना देगा मुद प्रेम के अजर अमर र्गौवरमे 
हाथ पकड कर से जाएगा पगडडि्यो पर्‌ 
धान्‌ के खेत कौ मेड पर, 
पिलाएगा मधुपूरित हवा 
स्नेहसिक्त अजुली पे भर क 
ओर कहेगा ~ “विश्वास करै 
तम हो सि तुम्हारी तरह 1 
वेशी पर राग आसावरी का आतुर आह्वान 
पो तेगा जो यह अकेलापन धीरे-धीरे 
हवा सुखाती रही है जिस स्नेहसिक्त घर को! वड़े जतन से आज तक। 


विदा कहने का कम्ट पिरप कहने वाल्ला ही जाने 

सीने मे धडकता है विदा कां शोक गीत 

आज-सा दिन भी नहीं रहा। सोच कर जी चाहता है लिखने को 
कर्ण कंवित। 

किस कौ सम्मति के वाद लिखी जाती ह मोपनीय 

पर्ति तमाम एकत अतरग हदयं की 
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जी करता है आज रात लिख जाने की एकाकी नारी क लिए 
करुण कविता, आकाश मैँ जर्जरित मोहग्रस्त यंत्रणा 
लौरा देती है बियावान-स्मृति के घर मे। 


बह अपर्णा सेन की “छत्तीस, चौरंगी लेन' का 

वोयलेट स्टोनहोम हो या प्रितीश नंदी का अकेला आदमी 
हरण्ककेसीनेमेरै दर्द एक जैसा 

प्रेम कौ तरह विश्वव्यापी एकाकीपन का अनुभव 

जो चाहताहैउसेनपनिपरहीततो 

भीत इतना अधिक अकेलेपन का साज 

खुद जल कर राख हो जनि से ठीक पहले हौ 

शायदं उम्मीद होती है ओर ज्यादा प्रज्वलित) 


जयप्रभा 


तेलुगु से अनुवाद : कवयित्री के साथ पी. वी. नरसा रेड्डी एवं 
देवीप्रसाद मिश्र 
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इसीलिए तो वे ऋषि हैँ 


परत द्र परत 

उधेडे जाते समय 

द्रौपदी कै पनं पट्‌ क्या वीती होगी 

महाभारत यकीनन कुछ नही कहता 

जव किसी कीचक मे उस की लँ खीचीं 

सुलगती रही उस कौ पूरी देह 

पौँच पतिर्यो कीहोकरमभी 

कितनी छली गई 

व्यास क्या समद्य पता कि 

क्या लिखने से क्या गुज्रेमा 

कहीं भंग न हो पातित्रत्य 

बच निकला कथा को युधिष्ठिर कौ तरण मोड़ कर 

महान राजनीतिक महाभास्तकार 

व्या कौ आखिर कथा मोदने मे दिक्कत ही 
क्या है? 

इसीलिए तो वे सब पि दै 

उनके न पल्नयौ होती है 

न वेरियंँ 

वेषैदाहेतेदै घटसे 

उन कौ पँ भी नहीं होतीं 


क्यो दुःखी हो यशोधरा 


यशोधर क्यो दुःखी हो! 

वे वदध ओर तपस्वी है 

चिन्ता उन्हे कभी येरती महीं 
जग जर मरण का भय भी नही 
वे इसे पहले हय जनते है 
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न नसी 


कि ठीक वोधिवृक्ष के नीचे ज्ञानोदय होमा! 
वह आधौ-रात अनंत यात्र कामहै 

सि तुम्टीं को कुड पता नदी 

यशोधर क्यो दुःखी हो 

णवक्ष से संटं कर्‌ रेसी दर्द-भरी निहि क्यो 

तुष सूर्योदय से इतनी भय वयो सी? 


परवाह नही 

तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थं नहीं जाएषी 
कहते रै 

किसी न्‌ किसी दिन दीकषा्रत काशय वेशधायै 
भिक्षा-पात्र लिए 

तुम्हे अमिन में भी 

हाथ फौलाएु चला आएगा 

तुम शिथिल देह लिप्‌ 
दीन-वदन हो 

सामने ओ जाओोगी 

प्राणक्तो भीर्मेदेदोगी 


उन के मन में यह उम्पीद कटो छिपी होगी 
यशोधय अबभीक्योदुच्खीहो 

वै वद्ध ओरं तपस्वी हैँ 

चिन्तर्तै उन्हे कभी पेप्ती सही 

जरा ओर मरण का भय भरी नदीं 

अष्टाधिक मर्गं पर तुम 

इस तरह तारे को भत गणिनो 

यशोधरा] 

अव तुम कोई त्याग भत करौ 
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न स्कं 


कविघ्रप्टो को मौ्जो पर कवितार्पं लिखना र 
उस के लिए ही सही, सहमा है! 


वह चहुत छोय चच्ा दै 
इसीलिए उप ने मातृत्व के चड्प्पन को नहीं जाना 
वह अव भी रेने कौ साधना करर्हाहै 


.... भौ! मृश्च पिता चाहिए! ... 

छोटे भाईकेरोनेसे मकहर की उेक्षानकरदे 
भौ को अओँचल खीचते हुए 

थकी हुईं चच्ची पटकती है हायरपौव। 

... स्टेशन पर परहुंचते हौ पितरा अरे, चेरी! ... 


(ठक इस समय कवि महोदय मातृ-महिमा का गुणगान करते हैँ मौर 
सहम-शक्ति मे माताओं कौ धरती मौँ से तुलना करते दं 


... पित्ताजौ रेलमाड़ी ये हये विठनि आति हँ 

पर हमि षाथ रेल-यात्रा करने कभी क्यो नहीं अते? ... 
फिर से बच्ची सीधे ओर तली से 

अपना सशय प्रकट करती है 


तव त्क वेह मौ "गृहिणी" के बो के नीचे दव चुकी होती 
इसीलिए यह कह नहीं पाती 

पड़े काम-काजो कौ छोड 

नए कामो के बहाने वनते 

हम से छुटकाग पने के लिए 

पिता लोग कभी साथ नहीं जति 


-... मो! आदसक्रीम खरीदो ना! .. 
उस कौ यह र्माग गृलत तो नहीं 
अचिप चच्चोौ केभीतोषहक्‌ हेति है 
~. श्ऽऽ5! मुज्ञे तण मत्‌ कर्‌ .. 
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मोंनेडँदा जिस के पास एक कौड़ी भी नीं वची आखिर 
मन में जो नाराजगी रै वह आखिर किस पर उतारती? 
ओम को पलकों से गिले कौ मनाही दै! 

आच्िर वह भी आदर्शं गृहिणी जो है! 

रेल के डिव्वे मे एक तरफु 

दो खद्दर-धारौ गुडे 

अय्वार से राजनीति का नाश्ता कर रहे है। 


एक कोनेमेंमजेसे यचैठ कर 

पाषड वेलन पकडे पोरटी-सी भौसी का 

चित्र खीचने मे मशगूल कार्दूनिस्ट 

धुओं उगलने वाली कोफी कौ चुस्कौ लेते हुए धुओं चेहरा 
घनी दाढ़ी मेँ अगुलि्यौ फिर रहा है। 

अहो मातृत्व कहते हुए 

अर्ध-निमीलित 

अपनी अरद्धागिनी कौ सेवाओं को स्वीकार करते हुए 
ओरं के श्रम-शोपण के वारे मे 

कभी-कभी जोरदार कवितां लिखने वाले 

एक वामपंथी कवि महोदय भी विराजमान है। 


लेकिन 

ठेर सरे सामान के साथ बच्चों को 

उन कौ मोओ को रेलगाड़ी मेँ वैठा कर 

उसके वाद्‌ सीटी वजते हुए मजे से 

सेकेंड शो सिनेमा .. ताश खेलने ... अन्य एेय्याशी के कामों मेँ जुट जने वाले 
पताके बरे में अनभिज्न 

मायुस वच्चे 

सफ़र के वक्त 

अकेली ओर निस्सहाय 

मातरँ ही क्यो इस तरह दुःख द्येलती दै 
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उद्विन हो कर वच्चे 
कभी-कभी मचल कर सवाल पठते टै 
आखिर हमरे पाथ पित्ता क्यों नही अतति? 


नीद्‌ आग 


आ! नीद्‌। 

मद्ये छोड सधी नीद के सफर पर निकल चुके है 
ने जानि कितनी दूर चले गए है 

पलकें कौपरह दै उन कौ 

सुदीर्घं स्वप-यात्रा है उनकी 

तुम्टे अलाढा ओर्‌ किसी को जगह महीं है बँ 
मै खोल कर देखना भी चाहूँ तो वर्ह कोई दरवाज़ा टै ही नही 
शरीर को भूलने कं बाद वे 

अपनी-अपनी मानस-यात्राभो पर होते दै 
अपने-अपने उन के अतर युद्ध होते टै 

उधिरे विली से गुते हुए 

वेदमा के जंगलो से होते हुए 

चौँदनी वातौ आसमान के बीच से टहलते हुए 
हर कोई अपने रस्ते चला जाता है 

वह निरा एकाति मार्गं है 

वह सारौ सुख चेतनाओं का केन्र है 

सभी नीद के सफर पर निकल चुके है मुञ्ै छोड़ कर 
मेरी पलकों परतो , 

अभी तेरी हरी अंडी हिती नहीं 

मौलमणि जला महीं 

तुम आई नही 

तुम्हरे मिलन के लिए सुलगती 

न वुञ्चने वली यद्त-ज्वाला हँ मै! नीद) अ 

परे 


सपनो के सभी रासौ अगम्य 
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मेरी छाया भी मेश साथ नहीं देती 

फला हुजा जटाधारी ववृक्ष है मेरौ विचार -परक्रिया जो 
मुञ्े सपनों मे भी नहीं छोडती 

आ रो नीद प्रगाढ संभोग-सी। 





बादलों से दके आसमान में ्ुधलाए्‌ चद की तरह मत आ 
दम घुरटता है मेरा 

कारयानं के धुर कौ तरह मुञ्ञे मतं धेर 

दम धुटता है मेर 

स्ीगुर के गीत-सी मत आ। दम घुरता है मेरा! 

भेर लेमुञ्े धीमी हवा की तरह! कालिन्दी की लहर की तरह 
रात को तीसरे पहर तक मेरा जागना 

पहरेदार को गवारा नहीं 

धीरे-धीरे सभी द के सफुर पर निकल चुके है मुञ्चे छोड कर 
देखो तो छोय वच्चा नीद मे कैसे हंस पड़ता है 

स्कूल मे बहुत शैतान है वह। 

क्या उस के सपनो को चाकलेरो ने मिठास दी है 

क्या उस के सपने साथ पटने वाली हिमबिन्दु कौ हसी उडति हैँ 
क्या तुम्हे कु पता है? 

देखो» जाने क्यों वह खिलखिला कर हस रहा दै 

स्कूल में बहुत शैतान है वह 

उस के जैसी थोड़ी-सी खुशी 

नीद। मुञ्चे भीलादे 

उड्ते मोर के पंखो की तरह उडते हुए मेरी गोद मे आ जा। 
इने फटी-पुरानी किताबों की यादे मुञ्धे नहीं चाहिए 

नदौ के तट पर सुख-सिकताओं वाला गीला फर्श चाहिए! 

नीद मेरे ऊपर वरस! मुञ्च पर मेहर्वान हो! 

सूले मे छोटी वच्ची की तरह मुञ्चे अपनी मधुर कल्पना बना दे 
स्ुलाती जा 

तूर्मो का प्रतिरूप रै 

पठृ-पटृ कर्‌ ओंखों की नसे थम गई है 
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अव मसे कोई जिज्ञासा नहीं 

थोडी देरमुञचेसोनेतोदे 

नीद! धीरे-धीरे मेरे भीतर से मेरी रहनी-सी समा जा! 
यह जागना कंजूस पति की तरह है 

जो पल भर के लिए भी आराम करने नहीं देता 
अब ओर नखरे मत दिखा तू 

इस रत काभी सवेश होगा 

अव देर्‌ मत कर 

पलक इापकते ही ओखिं मे 

निर्बन्ध भुंगार की तरह आ आजा 

अपनी वहि मेमुञ्ञेषेरते। 

नीद! ओ मेरी पोहिनी आ जा। 

पहाड़ कौ आड में चिषे वोद की तरह आ जी) 
सर्प की तरह आहट किए विना आ जा। 


भै अपनीसुधयखोवैठीरहू 

नीद के सफ़र के लिए 

इन दिनों .... इस संस्र में 

कितना भी काम करै नाकाफी लगता है... 
यक गईरहू मँ 

अनजनि या अचानक बुला ले मुञ्चे! 

चुपवाप घेरते हुए ्चौदी के लेपन-सी! नीद, आ जी! 
धुर्भौ-धुर्भो तपी देह शीतल कर 

मोदने रग मे 

वादल के टुकदै के वेदो प्र 

मुञ्मेदठाते चल। अरौ ओ नीद! जा! 


दर्द 


रेल जच गज्‌ रपनार्‌ से दौड एही होती ई 
ते ठे हुए किते कौ त षे दूट जाना हौ दर्द हँ 
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अंधेरे के सामने समर्पण कर चुकौ शाम कौ तरह रभंधलाकार 
पुल जाना ही दर्द है 

गिरता हुभ ओँसू ही दै दर्द! चिता कौ रख हे दर्द! 

कहे ओर्‌ अनकहे मन का मायाजाल है दरद 


केसे वयान करें दर्द को 
दद के वाद्‌ के ख्ालीपन को 


दर्द के लिए भापा अपर्याप्त है 

बह गिते हुए पीले पतते-सा है 

पुरानी चावडी की तरह है 

मुरस्ञाए हुए सूखे पौधे-सा है 

ओंगन मे लगभग मिट गई अल्पना-सा है 


जव दर्द होति दै तो दरद्‌ से वाहर आने कौ उम्मीद मुश्किल लगती है 
कड़ी धूप मेँ पहली बारिश का अंदाज़ा धी मुश्किल होता है 


बिसूरते हुए अकेले टूरते हुए 
कैसे वयान करे दर्द को 
दर्द के वाद्‌ के स्ालीपन को 


दरद्‌ के लिए भाषा अपर्यप्ति है 

घायल देह कौ तरह है वह 

कभी न बरसे वाला बादल है वह 

वह कभी न मरम्मत हो सकने वाली घड़ी है 
वह दिवंगत पिता की स्मृति कौ तरह है 


जलप्रपात स्नान 


न कोमल दहै 
ने मेद मस्त राग दहै 
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नं सुहावना ओर्‌ न हौ आट्लाद्‌ 

फिर भी अनिद ही आनंद ह! 

भानो शतु से सीधा मुकाबला दो 

विजली को परवद को 

गर्जन को अवेगं को आलिंगनवद कसे-सां 
चादल वन्‌ मरजने-सा 

हिम मानव के साय पोह करने-सा 

भूमि कौ तरह कौपता हुभा-सा 

जल-धार को चुनौती देने-सा बह लद्ग-चालन हँ 
जलप्रपात स्नानं 

उच्छूवास-तिश्वासों के मध्य 

यौन का आवेग है जलप्रपति स्नान 

कठिन परिश्रम है जन्प्रपात स्मान 

पठाडो के बीच 

सूरज को भी ्वौधनेवाले घते वन के वीच 

गुफा के अँधेरे से निक्त वोद जैर्मा जलप्रपात! 


फिरभीन कोमलै 

नयंद मरत रायै 

न सुहावना है ओर न ही आह्लाद 
फिर भी आनेद ही आनंद है। 

ठंडी हवा शरीर कौ मंद मंद्‌ जवं केपाती है 
ओँचिल को कंसं करं बोधि कर्‌ 
अचानक फले हुए दोनों बाहुओं से 
सखा के गते को वौधने-सा 

अनंत जल-प्लावन मे घुल-मिल कर 
भँ जल वनं .. जलै वन 

प्रवाहित होना विश्व सम्मोहन है 
विश्व सम्मोहन! वह खड्ग-चालय है! 
जलप्रपत स्नान! जललप्रपात स्नान! 
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कविताएं 


एक 


मातम 

हिसा 

खौफ 

वेवसी ओर अन्याय 

यै है ~ आजकल मेरे दरियाभों के नाम 


दो 


हमरि सीनेमेतोपुत्रो 
खयाल टै मैले 

खंजर तुम्हार 

चमकत उजले शफ़ाफृ है 


प्यारे पुरौदो 
तुम हमरि कहे कौ भजो 
आभो तुम्हे 
मुरशदो के कत्ल मुञफु है 


तीम 


मैदोतीन कृदमष्टौ चलता 
कि परदेस आ जाता है 

भेर लगाए हुए पेड के साये 
कितने खेटे दै 


सुरजीत पातर 69 
षष मिम जज 


घरङ़-घरड्‌ 


भै छते जितना आकाश हं गजता हुआ 
हवा को सौय-सौय का पंजावी मे अनुवाद करता 
अजीवो-ग्रीव द्रख्त हूँ 

हजारे रग विरो फिक्र से विधा 

भीप्म पितामह हू छोरा-सा 

मँ तुम्हरे सवालों का क्या जवाव द 
, महात्मा बुद्ध ओर गुर गोविन्द सिंह क मुलाकात 

के वेनु" के लिप 

मै बहुत गलत शहर हँ 

मेरे लिए तो वीवी कौ गलवहि्यौ भी कटघरा है 
क्लास रूम का लैक्चर स्टेड भी। 

चौराहे की रेलिंग भी 

भै तुम्हारे सवालों का क्या जवाव दू 

मुञ्च मेँ से नेहरू भी वोलता ह माभ भी 

कृष्ण भी बोलता है काम्‌ भी 

वयस ओंफ़ अमेरिका भी, बी. बी. सी. भी 

मुञ्च मे से बहुते कुछ बोलता है 

नहीं बोलता तो वस भे नहीं बोलता। 


मै 8 वैड का शक्तिशाली बुद्धिजौवी 

भेरी नाड्यो की घरड़ घरड़ शायद मेरी है 
मेरी हदध्डियो का ताप-संताप शायद्‌ मौलिक है 
मेरा इतिहास वर्पो मे वहुत लंबा है 

कर्मो मे बहुत छोरा : 


जवर्मोको खून की जरूरत धी 
किताब बन गया 
जेब पिता को लाठी चादिए थी 
मै बिजली कौ लकीर की तरह चमका ओर बोला : 
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कपिलवस्तु के शुद्धोधते का ध्याने करो 

पाछीवादे* कौ ओर्‌ न्ग करो 

गीता पटी हे तो विचारे भी: 

^... कुर कर्माणि संगड्‌ त्यक्त्वा ...' 

एेसा ही वहुत कुछ जो मेरी भी समञ्च से वार धा 
भैनेकटा । 
ओर निकल पड़ा 


रास्ते मे भूमिगत साथी मिते 

उन्होने पुषा : 

चलोगे? हमरे साय सलीव त्क 
कातिल के कत्ल को अहिंसा समङ्ञोगे? 
गुमनाम पेड से लटक कर 

भसीही अंदाज में 

सरकंडे को भाषणं दोपे? 


जवाब के तौर पर मेरे अंद्र 

कड तसवीरे उल गईं 

मेँ अनेक फलसफ़ो का कोलाज-सा बन गया 
आजकल कहता फिर्ता: 


सही दुश्मन की तलाश करो 
हरेक आलमगीर ओसमजेव नहीं होता 


जंगल सूख रहे दै 

वसुर पर मल्हार बजाओ 

परेत वंदूकों से नही मरते 

भेरी हर एक कविता प्रतो को मारे कामत 
मसलन वह भी 

जिस मे गुहव्वतर कहती है : 


- माखीवाडा ; वह जनल जहौ अफे वेल कौ शदादत कै वाद, अपने परिवाद से विष्टे गुर गोनिनद 
सिह ने कछ समय चिताया, 
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मँ दुर्घटना-ग्रस्त गाड़ी का अगला स्टेशन हँ 
मै रेगिस्तान पर वना पुल दँ 

मै मर्‌ चुके वच्चो की तोतली हथेली पर 
उप्रकौ लंबी रेखार्हू 

भै मर चुकी ओरत कौ रिका की हुई 
हसी भरी आवजुर्हू 


हमं कल्‌ मित्तेगे 


मेरी प्रतीक्षा 


लगता है 
हो रही है कहीं ओर मेरी प्रतीक्षा 
ओर यै वह बैठा 


लगता है 
यै ईश्वर के संकेत नही समङ्चता 


पल पल कौ लाश 

पुल बनके 

विछ रही है मेरे अगे 

लिए जाती है मुञ्चे उस दिशा में 
जो मेरी नहीं 


मेरी रप्र काक्षण क्षण 

गिर रहा है 

कको कौ तरह 

मेरे ऊपर 

बन रही है बहुत ऊँची देर 
नीचे से सुन.पड़ती नही 
मुञ्चे भी आवाज भेरी 
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कभी जव जागता हू 

आधी रात 

सुनता हू कायनातं 

ततो लमताहै 

वहत वेमुर पारहाहं यै 
उखड्‌ गया हू खवकेय..ये 


मुस सदमे पेण अपने पदविे 
लेने पडेगे वापिप अपने चोल 
कविताओं को यगन पदेमा उलटा 
घूम रहे तारो नक्षत्र के यीच 
घरवराते ब्रह्मांड के वीच 

मुन पडती है 

किसी मौ की लेोरी 


लोपौ से वड़ा नहीं कोई उपदेश 
चूर्हे मे जलती आग से बड़ी नही 
कोई रौशनी 


लगता है 
कहौ ओर हो रही है मेर प्रतीक्षा 
ओर मै यँ वैद हू। 


वादक 


अब जव वहं 
साजो कौ दुकान के पास से गुजरता है 
तो नङ दुका लेताहै 


ये से साज्ञ 
उप के धर ष्डेदै 
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कभीवोभीसमयथा 

जव मेडोलिन के दाम पू कर गुज़र जाता 
ओर तारो को इनका कर सोचता : 

साज उस का नहीं होता 

जो उसे खरीदता दै 

उसकाहोता है जो सुंदर धुनें निकाले 


ओर एक शाम 

उसके घर भी हुई मैडोलिन की आमद 
कई शामे कई राते कई दिन वीत गए 
हारे हुए खीजे हुए उलन्ने हुए 
उसकेमनमेजोधुनेथी 

न आरईृवो हाथोमें 


ओर उस ने सोचा 
हर साज हरेक साजनवाज के काविल नही होता 
मेर साज कोई ओर ठै 


दूसर साज तीसरा साज्ञ सातवी साये 

उस ने कई साज वदले 

उसकेमनमेंजोधुनेंथी 

वोहार्थो मेन आई 

अव वे साज उस के सपनो मे आ कर उरते है उसे 
वे सभी साज॒ इकट्‌ठे 

वेसुरे मातम जैसी करते है आवाज 

हमे आजाद्‌ कर दे हम तेरे नही दै 


वह जागता दै 

साज्ञ चुपचाप सोए होते 

चमकते साज, कसे तार उस के अपने 
फिर भी वह 

किसी भी साज्ञ के तार को 
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छता नहीं 

डरता 

अगर उसने द्धुजआ तो 

टिकी हई रात्र मे साज 

कूक उदेगा ऊंचा : 

चोर, कोई चोर पराया आदमी 


उस के हाथ गुहार की तरह कँपते 
कृमीने हाथ नाकारे हाथ उठा कर 

वह मन ही मन साज से कहता है 

तुम क्या जानो जालिमो, जो धुरने है मेरे मनमें 
तुम स्थूल हो, सूम को क्या जनो 


वह बोले चला जाता 

यह उम्मीद्‌ भी करता 

कि उस कं इन वोलौँसे 

कोई साज पिघलेगा 

ओर्‌ वजेगां अनाहत नाद 
आदिर हार कर चह सेट जाता, 
अपने कौँपते हाथों को 

छाती से लगाए 


छाती के अंदर धुनेहै 

छाती के ऊपर्‌ हाथ 
वह अक्सर सोचता 

फर्क तो थोड़ा-साहै। 


एक पशु-कथा 


चली है गाड़ी 
गाड़ी की सीयों पर वैठे 


॥ 5 
सुग्जीत पातर 


व 
कुढ हँ भेदिये 
कुछ है मेमने 


गाड़ी स्तौयती गई स्टेशन 
नदियौ, जंगल, खेत, पदाड्‌ 
नगर, बस्तियौ, शहर उजाड्‌। 
सात-आठ घटे चलने के वाद्‌ 
क्या देखा डिव्ये मे मैने 
सभी मेमने व भेडिये 

ओर भेषधिये वने मेमने। 


आप यकीन करेन करे 
यह सवे हुमा अपने देश में 
ओर मनुप्यो के भेप यें 


ैतुक्ने्नेकोथा 


भतञ्चेदनेकोयथा 

वहुत चीत्कार हुआ अॐधेरे तड्प उठे 
विलखे शंखनाद 

घड्याल खडुक उठे 

चूल्हो से लपटे निकल कर 
मओ, पलिर्यो, बहनो 

के सोयम सुलगीं 

एक ओत खुले बाल 
विलखी ओर दौड़ पड़ी 
उस के कहर से कंपि 
तमाम देवताओं के पत्थर 
ओर गजभ के मुकूट। 
सद्गुरु हुए कुपित 

हैस पड़े भेर चले 
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खींच लिया मँ ने अपना हाथ 
तार ओर तरवो से 

हरा लिए यै ते होड 

राधा को मोहने वाली 

इस मधुर वसुरी से 

डर गया यै रुक्मिणी कं 
यखामोश रूढ से 

मेरे कुरीब आया 

एक उजला पन्ना ; 

कुछ भी लिख दे मुञ्च पर 
करदे नेकी-वदी की 
कोई नई हदवंदी 

करुदरतत ओर सभ्यता का 
एक ओर सुलहनामा 
अपनी इच्छा कात 

एके नया उपनिषद्‌ रच दे 
मुद्ध पर कछ भी लिख दे 
तू खुद मुक्तो जा 
उसकोभी मुक्त करदे 
तू खुद तो पानी बने 

अर्‌ उस के सीने में काठ सुलगे 
यह तो अच्छा नही! 


मेरे करीव आया 
एक साफ़ उजला पना 
लिखने से डर गया थै, 


दो वृक्षो की यातचीत 


मेरी सूली वनाभे 
कि रयाय 


प्र 
सुरजीत पातर 4 
षि 9 9 9 9 गायं 


जनाव 

किर्यँयही खड़ा रह सारी उप्र 
केएता रहं पततो पर 

मौसमों का हिसाव-किताव 

जनाय 


कोई जवाव 


मञ्ञे क्या पता, मुदे क्या भेद 
पतो ख्ुश हं तुच जैसा एक पेड़ 
तूषसेकर 

आज का अवार देख 


अखवार में कु नहीं 
जडे हुए पते है 


फिर कोई किताव देख 
कितावो मे वीज हैँ 

तो फिर सोच 

सोच पे कुल्हाड़ी की चोट है 
देति के निशान रै 

सहगीरों के पदचिहन 

या मेरे नुकौले नाखून 


जभ ने बच रहने कै लिए 
धरती की छाती मे गाड़ रखे है 


सोच 
सोच 


ओर सोच, ओर सोच 
सोच में कैद रै 


78 शब्द्‌ सेतु : दर भारतीय कवि 
8. 


सोचमेखोफु है 
लगता हे धरती के साथ वधा हुआ हू 


यारफिरदटूरजा 


टूट कर क्या होगी 

वृक्ष नही तो राख सही 
राख नहीं तो रेते सही 
रेत नहीं ते भाप सही 


अच्छा फिर चुप केर्‌ 


मँ करौ बोलता हू 
येतोमेरेप््तेरै 
हवा में डोलते 


सुकुमारन 


तमिषएठ से अनुवाद : कवि के साथ एन. बालसुत्रह्मण्यन एवं विमल कुमार 


80 
मूर्तिर्यो का युग 


द लेकिन 
यह हे मूर्तियों का युग 


मूर्तयो हर रास्ते मे निकल कर खड़ी हैँ 
मूर्तय 
हवा को यात्रा की दिश्चा बदल देती रै 


मूर्तिर्यौ ज्यादा है 
पुलिस वालों से भी 
साइन-बोर्डो से भी 


मूर्ति 

मृत्यु का उपहास करती है 
मरे हुए लोग, 

मर्तियो मे जिन्दा खड़े है 


लेकिन 
यह हे मूर्तियों का युग 


"करटौ जा रहे है महाशय? 
"फलौ से फर्लौ जगह।' 


"देसे नही 

इस तरह कर्दिए 

इस मूरति से उस मूर्ति तक 
उस मूतं से ूर्तियो तकः 


लेकिन 
यह है मूर्तियो का युग 


किस से वनाति हैँ हम पूर्तिर्यौ? 
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पत्थर, मिटटी, लकड, धातु से 
किसलिए वनति दै मृतिरयौ 
"काल. मनु सान प्रेम के लिए।' 


भय के अंधकार को उरेह कर 
ईश्वर कौ मूरति 

शब्द के नमक कोर्यौक कर 
कति की पूर्ति 

स्वप्न-तुहिन से 

प्रम कौ मूर्ति 

रक्त के सूर्य से 

स्वतंत्रता कौ मूर्ति 


क्यो बनते है मुतिर्यौ? 
"काल, चित्‌ , ठँगली' 


ठेकिन 
यह है मूर्तियो का युग 


इने मनहूस मूर्तियों को 
क्रिस से वनाया हमने? 
पत्थर के मौन से नहीं 
वृक्ष की करुणा से नहीं 
धातु के घोल से नहीं 
काल के हदय से नही 


इन मूर्तियों के रैगली हिलने पर 
हडवड़ा जते हैँ सरि पथ 


हन पूर्ति की जुबान हिलते ही 
शब्द हो जते हे दर्गन्धित 
मैल जमा करके 
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बनाई है हम ने 
ये मूर्ति 
वरयोकि यह है मूर्तियों का युग 


अपना-जपना घर 


एक ही घर मेँ रहते टँ हम सब 
एक दही परमेँ 
रहने पर भी, अलग-अलग घरों मे रहते हैँ हम खय 


मेरे घर की दीवार पर तुष्हारी तघवीर 
तब भी 

तुम्हार नहीं है 

मेरा घर 


तुम्हारे घर की दीवार पर 
मेरी तसंवीर 

तव भी 

मेरा नहीं है तुम्हारा घर 


मेया घरमे दहै 

तुम्हार घर तुम्हारा 

मपरे षर के द्रवाज्ञे से 

तुम धुस सकते हो 

न तुम्हारे घर के दरवाजे से मै 


क्या धर में रहते है हम 
याहैँउनमें कैद 
नहीं आता मेरी समञ्च में 
तुम्हारी समद मे? 


मुरुमास 83 
नामों के सारे मे कविता 


जाम में क्या रखा है? 
बात सही है 
पर विना मामके व्या है कोई चीजु? 





आदि पानव की तष्ट 
भे नाम रखमे लगा हर चीज का 


प्रकाश का 

शब्द का 

शब्द्‌ के अंधकार का 
पर्वतं के भौन का 
वृक्षो कौ करणा का 
वमकेपतोका 
पवन के गीत्‌ का 
तृण की सरलता का 
फलों की स्मिति का 


समुद्र कौ लहो का 
रेत के कसैलेषन का 
रस्तों की दूरी का 
थोजमं के स्वाद्‌ का 
स्तनं के वात्सल्य का 
वाद्य-यंत्र के हदय का 
दर्पा के सगीत-स्वर का 
नदी की मलिनता का 
पक्षौ के पंख का 
शिकारी कतै की ओंखो का 
कीराणु के परिवैश का 
सूर्यकी षडीका 
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तारों कौ गुगगुनाहर का 
वाहन के परियों का 
पिशाचो के पद-चिटनौ का 
बाहर के अकेलेपन का 
घर की आत्मीयता का 
भेत्री के मदिरा-प्यालो का 
प्रेम के क्षणो का 
कप्यूटर-कनेक्शाने का 
संडास की वदबू का 
ईश्वर की अर्थी का 

नामों कं नामों का 


चेहरों के जुलूस में 

घुमा कूतूहल से 

"कौन हौ" ~ गरजा स्वर 
*मनुप्य' 

“चख... " 

कह कर चली गई 
व्याधि पहाकाल कौ 


अपना 
अब नाम क्या र्खे हमः? 


यह शताब्दी : तीन दृश्य 


दृश्य एक 


मनुष्यो कौ तरह करे हुए थे पेड़ 
उन के धटो सै अभी भी हो रह य) रवतष्राव 


कलत इसी रस्ते पर दिखा विरल सूर्योदय 
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पर्वत शिखर पर 

सूर्य के मुख पर सृष्टि के आदिम मनुप्य की मुस्कान 
पक्ष्यो की चहचहाहर 

छायाओं कौ करुणा 

पत्तों के समुद्रौ कौ रिएतर लहरे 

हवा के पश्व मे फूलो के उद्घोष 

प्रकृति : मनुष्य का पहला कुतूहल 

आज यह ठन मरुस्थल-सा जलता है 

करे वृक्षो के वीच 

धुप हुभौ-हुओं कर रहौ है 


वृक्षो के घाव मे मौन तिरपराध का 
सरकारी काग मे चांडाल का दर्प 
वृक्षो, मनुप्यो के बीच 

चमक कुल्हाड़ी की 


वीरान इस धरती पर 
फड्फड्ाती है छटपटाहर अपने डने 


दूश्यद्दो 


एक रिपोर : 

हमार यह शताब्दी 

चेहोश पटी है आंपैशन कौ भेज पर 

उसे तकलीफ़ है संस की 

जिगर में खरावी 

हम इंतजार मे खड़े है शवगृह के आसपास 


दुश्य तीन 
मृत्यु के हायो से गिरो ओर टूट गई रात उस शहर कौ 
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फल गई शवो कौ दुर्गन्धि 
सर्वे 


गिरजाघरो से आते आघिरी षरे ने 
ठप लिया दीन-हीन क्रदन 
पीद्रे सेन हिलने वाला ईश्वर _ मद ली अपनी खुली ओघे 


वक्त से पहले लौरे नीड़ोमे पक्षी मर गए 
जड़ हो गए जानवर । 
खड़-खडे 

मर गई निःस्पद हो कर वनस्पति 

एक कृदम ओर वद्‌ गया विज्ञान 

लाशे घसीट कर 


हवा के पहियों एर सवार 

मृत्यु ने खदेडा 

पैरो मे प्राण लिए 

भाग रहे लोग, आया प्रलय जैसे 


उस मरघट मेँ हुई सुबह 
विषैले मेषो से 
सूर्यकेकेशहो गए सफ़ेद 
श्वो के दढेरमें 

आग को निरपराधिता 


अय्ववार कौ सुश्ियों मे 

एक ओर पटना 

सरकार कागज यें चांडाल का दर्पं 

मृत्यु का अदृश्य जाल सव जगह फल रहा 
खोने का आर्तनाद खो रहा दिशां में 
लकड़यो कौ तरह जमा कर दिए गए थे मनुष्य 
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मुसाफिर का भजनं 


एके ही त्रासदी के 
अलग-अलग पात्र है हम 
इसलिए 

मेरा मै आत्मनिष्ठ महीं 
हवा की तरहं है 
वस्तुनिष्ठ 


आजीवनं घुमनां ही 

भाग्ययेंहै जिसके 

वह है कितना भाग्येवान 

वह है अशत 

जो है अशात्‌, वह हे भाग्यवान्‌ , 
जीवन के साने वह एकं चुनौती 


वस तीन कृदम कहै 
यवुशहाली कौ गली 
दुख का मरस्थल अंतहीन 


मैर्हूभट्ढीसे 
निकली आह 
अगार पर गिरा असू 


मेरा दृश्य बदल रहा है 
सूख गया है वहो 

नदी का संगीत 

धोसले उजड्‌ गए हैँ वहँ 
भरक रहे तोते 

वरहा जलती धरती पर 
पिघल रही वनस्पततियौ 
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भेरी चेतना 

लड्गड़ा रहौ 

अधे की तरह 

सखौ गई जिसकी 
मेलेमे लाठी 
मतकोरव्रिका 

अधेयं पार कर 

सुनाई पड़ती दै 

घड़ी कौ ची 

समय वौतताजारहादै 
एक ओर्‌ दिन हता है 
ायल चिड्या कौ पलको कौ तरह 
उतरता दै 

अधकार 


शाम के कोलाहल को 
अपनी ओँखो से चथ कर 
भागता है एक पागल मनुष्य 





हे मेरे महाकाल 
तुम्हारी छाया मे 
निर्चिन्त है केवल पागल मनुप्य 


भगनावशेपों से परता दै मेरा गीत 
घावो कौ लौह-गंध है शब्दों मे मेर 
अव होगे कडवे ही फल मेरे भैदानो पे 


यर्हौ से चल देना चाहिए मुस 
संघर्ष - सफ़र ही ढाढृस हमारा 


यहो भै ते सुना 
अभी वक्त नदीं हुआ 
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अभी वङ्त नही हुआ 


तव भी हवा मे दिन-व-दिन 

वदती जा रही हैँ 

चीख आह 

असंतोप की स्लाई 

असू मेदे नमक कौ गंध 

मेरो आस्था 

रस्सी पर चलते हए नट के हाथो का वंस 


अधिरा पार कर 
कुछ ओर सुनाई देती है 
घडी को आवाज 


चिर धुओंए 
इस से तो अच्छाहै 
जल जाना एक क्षण 


पालतू पशु 


शिथिल थे अगरउसके 
वदन्‌ अपना उस ये स्मेर सदा था रेमे 
प्राण निकलने को हों आतुर जसे 


सुद को सिकोड कर 

सवे उस ते पौवर 

देख रहा था मै उस समय कही ओर 
द्या उमड़ आई 

ओं थीं निस्सहाय उस कौ 
फेकेमैनेदो शब्द्‌ उस कौ ओर 
भूख मिरी परं वहं नहीं हय 
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करने लगा 


साये कामेरे पीटाक 

समय वीतने पर 

उस के पैर, मुह ओर रो वदने लगे 
दत, नख ठगने लगे 

अखि में मैँडराने लगा क्रोध 


डर कर इससे 

मित्रगण मेरे मिलने से वचने लगे 
वच्चे छिपने लगे 

वह ओर भी वदा 

वदृते-बठृते 

मुञ्ञसे भी वड़ा गया 

दति मेउसकौ क्रूरता चमकने लगी 
त्वेभीमेरहा चुप 

यह सोच कर कि वह कु नहीं करेगा 


उस कौ गर्रहट से 

भग होने लगी मेरी शाति 

उस के विरे रभो ओर मलमूत्र से 
फौलने लगी मेरे कमर मे 

चदव 

तंगआ कर 

वोधा उसेभेने 

अपने आशा ओर विश्वासो की जंजीर से 
टहलते समय 

जजीर घसीरता 

वह भी साय मेरे चले लगा 

हुमा जव मै कमज्ञोर 

मुञ् को वह खीचने लगा 

ज॒जौर मे उलञ्च कर 

दम मेर घुटने लमा 


सुकुमारं 9 


फस गयापे 
निकरं केसे 
यह चिन्ता वन गई मेरी नियति 


एक दिनं जव मुद्र लगा 
जंजीर हो गई दीली 

तो मै हुआ वहुत खुश 
चलो, अच्छा हुः 

वह गायव हो गया 


लेकिन 

मेरेमनमेहै 

निरंतर भयं 

मुद्ध से कभी अलग न होने वालौ जंजीर 
के दूसरे छोर पर 

कीं वह अभी भीनहोचिपा 

किसी अनने कोने में। 


अनुराधा महापात्र 


वाइला से अनुवाद : कवयिपरी के साथ समौरयरन नंदी एवं प्रयाग शुक्ल 


93 
जिनकथा-1 


कोई फागुन नही, पूथिमा-रहिते फागुन कौ 
इस शहर में शून्यता है ~ किसी भी विरह का भान तक नहीं 
चर पलैट है ~ सघन हरियाली नहीं . , . 


दुत्करि जते रै पगल भिखारी यह मसते है बेमौत 
तव भी वच्चा ओर आदमी का चेहरा है 
तुम्हारी पूर्णिमा ले कर चुपचाप ह| 


दुःख कौ गहराईयो का अर्थहै 

पाकं सर्कस का आकाश देख कर या रहा हूँ टेर - 
आकाश ओर दूघा चद ~- र्भैडगएतता पेड 

घूमता हुआ दरवेश। 


जज कौ रात - किस के लिए 

निरीक्षण करता हे - मीम 

हस्पताल का बेड, ज्योतिप-विश्वासी लैखक 

पूरा ुटपाय स्टेशन गौं 

चचपन यौवन, वुढापे का ज्ञान ओर रेसा कि सार अभित्तान 
काम आएगा केवल स्वना सग्रह मे 2 

प्राण का सारा प्यार ओंपएसेर प्रे मे बदल जाएग। 
हे दए्वेश, हे अकाल चत पूर्णिमा 

मुञ्ञे करो देशांतर ~ प्रेस, प्रकृति-विहीन 

ये सब भीड़ को निष्ठुरता, पैसा, प्रसिद्धि. र्या 

मुञ्धे देशातर करो। 


मातृत्व-हीन स्वमी ओर पुरुप के बीच हृद से मुदे मुक्ति दो- 
प्रेमविहीन प्रसिद्धि, ्रातिकारी ओर विख्यात कचि की दीवार से 

मुक्त करो मुञ्चे 

हरित करो दुर्वादान को, कपालैश्वरौ के तीर पर पानी कौ सहजता से 
हे दरवेश, यदि जितने तालाव ओर पेड है वे हदय समान हो जर 
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एवं विरह ओर पूर्णता हदय के समान हो जाए 
तोभँ कभी भी मनुष्य के शोक ओर विरह के 
अंधकार ओर पूर्णिमा फे अनंत धागों मेँ लिपरा 
प्राचीन पेड बचना, पीर मजार नने को राजी ह। 
हे दरवेश 

वनने को इक्कौषवीं सदी का आधुनिक 

हृदय कौ अखि को धिर कला 

ओर नही 

साल दर साल श्रेष्ठ संकलन मे छपना 


मनुष्य को प्यार करना, जल-प्रवाह मेँ करना स्नान 
डूब की तरह हदय के मान-सम्मान को मानना 
अव ओर नही - 

मजाक में फालतू चते जाना 

ओर नहीं 


दुहाई दरवेश 
हमे पुरातन करो . . . आनदित कये 
देशातर करे . , . 


जिनकथा-3 


श्राम~रदित्‌, वर्प-रहित चीरियो की छायां पहचान कर . 
इस चार आया है धूमने 

जिन गौँव-टीते पर। 

रूपनारायण. रसूलपुर, दामोदर तेरपक्का नदी घुम कर - 

देखीं उस >. से सेव की फको-सी घटनाएँ शहर कौ, 

आ पर्ची गौव मे - इजाल, व्लु फिल्म, 

विप्लव के विज्ञापन नए-नए ~ 
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पागल एक, विल्ली-सा, पवो मेँ पड़ी हुई जिस के जंजीर 
केवल देखता वही, दिनि धर चैट 

मीचे गुलमोहर के, सिहर जिनकथा कौ 
भरो गुलमोहर मे, 

खिलता है गुलमोहर आज भी गौव में 
गए ह पूलपरर्गव कं लोग यह, 

गहि पे सैलूर के देख कर पौल, 

मुह निज का, जगती रै वेदना 

पल भर्‌ को - 
तेक्यपतोक्यापृथ्वीपरहै अवधी 
गुलेमोहर। 





ञआ मई पशीनी नाव, अजता हवाई चप्पल 

परिवार कल्याण केन्र, मदी गई ओर द्र ~ 

फैल पया मैदान, चते भवेी जहौ! 
लेपियौ-थपकियौ वुमा अर्‌ मीग्नौ कौ अय नही, 
पिचके-गात चच्यो के, पुण पर लर चिन्ताभो कौ, 
अंजने भी अयो का, सैमे रपायनिक - 

जिन यह देख-मुन अवाप्‌ दै 


भागता नीं कोई स्वल छोड 

माते बही माष्टस्ञी खनुरकौषड़ोरे, 
सिनो, कटहल कौ आडु मे क्स नद 
यल अदे दुरन-एुपर फा 

पोरे कौ मजर पर आना दीषु, 

मौरी दुञ 

शुना ष्वाफौ जो यहतेष्ठेपेष्ोषर 
दह मव अय क नह 


भप नरह कुप शवं च, मखारे पर 
अभणसिनि प, = य अथर्‌ पिम भ 
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तरह, जिन को! 
जाग कर रातं को, धूम-घुम गौब-रहित 
गोव मे, जलती हे जिन क ओँघे। 


फिर भी वृक्ष तेते हैँ नीद्‌। 
वच्चे के हाथो मेँ उलङ्जी नही डोरी 
उट्ती नही हवा मेँ पतंग 
ताड पत्तो कौ वंशी दूर 
भेदान पर, वजती नही - 
` चारों ओर भरी सनसनाहर वस, 
खीर ओर शिशु उत्सवहीन जनपद, घर - 
पर दूर्‌ दूरातर, पथ ओर पोख, कलमी फूल, 
नन्ही चिडिया दिखने के वाद, 
गौव उसे ही तो बुलाता है ~ 
एक बार आ कर जिन देख जाए - 
गौव ओर शहर, 
जिनवनकरही, 
न कि.वैसे जते जसे, शिखतें 
की अंतिम चटाई पर लोग। 


जिन पर आ कर अकेला है, ओर अधिक, 
प्रेम कर इकतरणा, रात-दिन प्रेम करु 
अपने मे डूवा हज, 

करता प्रतिवाद वस पन ही मन, 

आती जव गध तैर कामिनी पूल कौ, 
अनजानी कत्र से। 


ठहती दीवार क्यो, आकाश जाता है सूख क्यो, 
गर्भं उहरने पर गंध क्लात माटी यह 
उटती क्यो दवाओ की! 


अनुराधा महापात्र 97 


क्यो काली विल्ली की ओखसे. 
छिप जाती बच्चे के चेहरे कौ रौशनी। 
जिन चस शुद्धश्वास, 
देख नक्षत्रँ को, चलता ही जाता है। 
कोटं जाता विदेश उसे ही मान स्वर्ग, 
जैसे पास ईश्वर के, दूर आकाशो मे। 
जिन यही सोचता ~ होगे जव सारे ये 
गोव शेप, तब उन से दूर का प्रवास वह, 
ओर पथुर्‌ हेषा क्या? 


जिनकथा-5 


गहरी रात मे मजार से निकल करजिनकोभी 
आकाश कौ छाया बराबर प्यार से पूर्ण पिता कौ तरह हरे काले पोखर 
के पार वैठी कन्या को बनबीवौ कौ कथा सुनानी पडती है 
तभी चौक जाती है अज्ञान ~ गवं से उड्‌ आता है 
ईद का चौद - गोद कौ नाव ये डोलती है जिन परी 
उननीसवीं सदी की नारी को नीलाग्नि-पद्मता पड़ता है बनना 
नारी के मन कौ पृथ्वी सौर~लोक है -- घास ओर मारी में नहीं वैधी रहेगी वह 
स्वर के शूले, प्राचीन चमगादड़ की तरह रात-दिन असंख्य वर्पो तक जगे रहेगे 
अश्वत्थ, नीप, अनार ओर वट-गाद प्रेम ओर मिलन की कभी थाह महीं देते 
सब साम्य के पश्च ये - पर आदमी कं अधरे मे कही भी कदव-पूल नही खिलता 
दिलोजान स्निग्ध चौद भी चोगे के नीचे सोया रहता है 
जिन सोचता रहता है स्वप्नो कौ दुनिया में नक्षत्र कौ शुभ्रता ले करः 

तैरती रहती है आत्मा! 


भ्रमणगाडी-2 


मिलो जव लोगों से एक ही चटाई पर 
वैठ कर वीडु मत पीना, अव, 
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उठालेंवे बच्चे कोगोदरमें 
तोधोदेनाउसे देल के पानी से 
नहलाने के वहानि - 

भले ही, उसे द्वुद भी 

न॑ हों नहलाते अपने नहे के बाद्‌, 
भले ही वह गहाया न हो 

वहुत दिनों से। 

इस के वाद कविता कौ भाषा पर 
होगी वातचीत। 

पत्रिका में छी हुई रचना पर 

इस के वाद, हावड़ा स्टेशन पर 
किस तरह गूगी लड़की से हुआ 
बलात्कारं - इस पर्‌, 

सोच कर सिहर तुम जाओगे, 

थोड़ी देर मौन रह, 

वट्‌] देना केडयरीज्‌। 


भ्रमणगाङ्ी-3 


दरवाजा खोल कर आध घंटा-नंदन ओर रवीनद्र सदन में 
वैले ओर विदेशी फिल्म 
राजनीति - 
तुम्हरे प्रमी ओर स्वामी का एक पुराना. वैक-ग्राडंड भी रहा होगा, 
फिर चाय पी कर विदाई दोगे 
एक दिनि पलैट पर 
द्मोपडी मार देगी 
कौचड्‌ खना अपना पंजा 
हम लोगों का कहौ ठिया नही पार्टी से आ कर कहता नक्सल-अधेर मेँ 
फिस-फिसा उठता यह स्वर ~ 
प्रवहमान प्यार से र्बधा रहता दिन- 
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तुम लोगो कौ नीद 
कभी चुंबन 

कभी लोग इलाइची 
कभी साथी की हंसी 


रास्तै-रास्ते धूमना, पर उस कौ प्यास न बुडाना 
गरदन पर वृश्चिक का डंक 
गरदन के भीतर से माथे के भीतर तक एक अनिरश्चित 


माथे की यंत्रणामें 
केवल अकेला 
छोटे-छोटे पंजे, जली हुई धास पर अँधेरे मे ... 
भ्रपणगाडी-4 


टेन के आग के दृश्य से बार-बार चटृता दै नशा 

बच्चो की कल्म मेँ बचपन कां खून होता है आज 
आगंतुक के र्मुह पर धड़ से दरवाजा वंद करना 
घरनफाकर ओर बढ़ते हुए किए को जान कर 

उन के मच्छर के रक्त का स्वाद समञ्चना ही पड़ता है- 
वे अव इतना क्रियेरिव नहीं रहे ~ सोच कर 

उन के साथ ओर्‌ साथ-साथ चलना भी नहीं चाहते तुम 
ओर तुष्टे कएना भी पडता है भद्रता बोध - 

तुम्हे भी गुपचुप हिसाब करना पड़ता है - सिकयुरिरी का 
किरासिन को बदल कर गैस चूल्हे का 

वैक सेविंग देख कर अपनी हर माह 

छोटा परिवार लिए अपनी तरह रहने का, 

बनगौ लोकल की भाया - इक्कीसवीं सदी कौ वाडला नही है। 
जलकुभौ के बीच अतर्कित वैर्‌ उठते 

कटे हुए मंड की भीति चाहना भी अव तुम्हापे नहीं रहौ - 
अव हर सुबह पति के चुंबन से अचानक 

अयि पर कूद कर्‌ चदुना 
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यूनिवर्सिटी में ~ नए साल कां 
साहित्य का क्लास दै। 


भ्रमणगाडी-5 


जल से उठ आती है, डूबी हुई 

कवे को जली गाड़ी, दवे आदमी 

कौ तरह, चाहते हो अओँकना प्राचीनता 

दग्ध शव्द की 

किस तरह जलती है आग, या, 
बुञ्चती नही किसी भी दिन्‌, 

डवे हए यात्री का तैल, फफोते 

दो-एक, कहानी की इगिति - 

जानता हू ओर नहीं जातत, 

रोज की वाजी कौ चाल अलगं मुद्रामे 

ओर एक बाए जली आँख, जले गाल 
चमकती हुई 
नोटिस-विहीन यह इमारत 

निजकेही रक्तकेक्षारसे 

जलं जाती जौभ- ओ, 

नही लैर्टैग - कभी नहीं लैरटूगा। 

रहे जो डवे थे, रहे डोक्टर ओर तेल कौ खाने 

पीछे रह जाते सव यरु 

पे रह जते है क्तो 

रह जते मौगते भिक्षा आकाश सै 

कुष्ठ रोगी, 

तीव्र, अति तीव्र - दूर-दूर 

बहुत दूर - जती है भागती 
दग्ध भ्रमणगाडी। 
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मिर्री का तेल खोजने जने पर दिखाई देमे कवियों के घर 
वादल गरजने पर भख टूट जाती 

प्यार की बातत पे यदि आती है केवल फाल्गुनी राय* की 
सोचता है कुछ दिन ओर जीवित रहने पर शायद हो जाती भेर 
कुछ-कुछ इरे हुए फागुन की तरह, मायामय धीर, इधर-उधर मरि फिरते 
वुदढे का मह देख केर पलायन अरब सगर यें 

ओर मचे हुए समुद्री चिडियो के डने पर - 

नारी जन्म कौ शेप सूर्य-आभा कौधेगी 

खोया हु नीड ओर अंडा आज, युद्ध का रसायन; 

कलकत्ता ~ तुम रस्ते-रास्ते कहौ खो जति हो! 

किपी दिन किपी कवि के नही, 

महीं किसी प्रेमिका के 

आधुनिक काल के भी नही, 

किसी उद्धार कल्प कौ सीट भी नहीं 

करिसी दिनं साहित्य के, बदु घरने के भी नही, 

किस दिन क्रांति एवे खबरो की मातृभाषा नहीं 

देते हो केवल गहरे अग्रिम कौ - केवल चदे धतूरे की -- तरह तुम। 
कलकत्ता केवल भवा पागल^ का ही देश नही, जानता हँ - 
फिर भी कलकत्ता छिनमूल - विदेशियो का - 

ईरानी काजल लगाए स्वप्न देखता कलकत्ता 

तुम्दे मृत विद्रोही, ओर जर्जर क्राति कं कलकक्ता 

करबी फूल की दौपहरी कौ आभा वाटौ कलकतता 

धीरे-धीरे पातृहीन अंधकार, उन्माद से भर कर 

पागल भवा अंतहीन अभियान नृत्य करता है 


* अकाल मत्यु-ग्रस्त एक प्रतिभाशातो बादल कवि 
* एकं प्रसिद्ध बालं 
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देह 


मरने के वाद 

तुम्हारी देह 

करटा चली जाती रै 

यह पूना यहीं चाहिए तुम्हें 
क्योकि 

अनंत है 

उसकी यात्रा की संभावनार्पे 


आग में 

समुद्र में 

आकशि मे वह जा सकती है। 
मिट्टी मे, हवा 

वफ में वह बदल सकती है। 
स्वर्ग को ताकते हुए 

नरक के रथ का इंतजार करते हुए 
ठस की यात्रहो सकती है 


त्रिकाटदरशीं हो कर 

पीपल के पेड के नीचे 

अशरीरी हो कर बादलो के बीच 

उस का पुनर्जन्म हो सकता दै। 
खभीचे पे प्रेम करते 

प्रेत्रियों के रूपें 

या तिर्तली की तरह भी 

उस का अवतरण हौ सकता है 

कभी न मरने वाली इच्छाओं की तरह 
योद्धाओं के संगीत को तरह 

वह धरती के चक्कर लगां सकती है। 
वह देह, जिस की गर्माहट खत्म हो गड है 


104 शब्द सेतु : द्र भ्रागतीय कवि 
जायि 


वह क्या करती है 

यह पृष्ना नहीं चर्हिए्‌ तुम्हे 

क्योकि 

अनंत हैं 

संभावनार्पै इस वात कौ कि वह क्या करेगी। 


रेशम के मुलायम स्यर्श-सी 

किसी पुराने गीत कौ सात्वना की तरह 
आलिंगन करती 

रहस्यमय अधरे कौ तरह 

ठंडी सुगंध को तरह 

खुते हुए एकांत से आ कर 

वह धर में छिप सकती है। 

अपने हौ पके हुए सौव मेंढल कर 
सुराही कौ तरह 

फूलदान कौ तरह 

यामंत्रकौ तरह 

या मिट्टी के दीये की तरह 

वह पीटर पर जम सकती है 


हार पहन्‌ कर मुस्कुरते हए फ़ोये कौ तरह 
दीवार में 

जाद्‌ से गायब होते हुए खरगोश की तरह 
स्मृतियों में 

अदृश्य हो सकती है 

अनंत है 

देह की संभावना 


एक निश्चल देह 
कँ घुल जाती है 
चिन्ता नही करनी चाहिए तुर्हे 
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न सिर्फ़ जो गृयव हो जाता है 

न सि जो गायब दहो जाती है 

लेकिन जो गायव नही होते उन कौ तरह भी 
वह धरती सै चिपरी रह संकती रै 

अनत है 

देह की संभावनां 


आईना 


रोज मै देखती हू आईना1 
मेरी सरी -खोरी अखं 

कुछ नया नही कहती। 
वेद्दी छोरी-छोरी ओँ 
वेदी रखे दाल 
वेहीहोठ 

वेही दति 

उप के चेहरे मे नहींहे 
कुछ भी नफुरत करने जैसा। 


ध्यानस्य मुनि कौ शति 

दथातुं को करुणां की आभा 
सावित्री का दुद्‌ निश्चय 

यह सब 

मेरे लिए वहुत जाना-पहचाना है 


हवा की तरह हिलती 

प्रेम की कौध 

वात्सल्य कौ मिराप 

दूध की तरे वहती 

जडौ सै ठखडे कहावत कौ त्र्हं 
विखरे विचार 


106 शब्द सेतु : दस्र भारतीय कवि 
॥िषियषिषीषषिषयषयग णि रि क व 


ये सव 
इस कै स्वल्प हैँ 


मँ रोज आईना देखती हँ 

चे ही छोरी-शोरौ ओँखे 
वेहीरूखे बाल 

वे ही होट, जो भौकते नहीं 
वेही दतु जे काते नहीं 
वेही जंजीरे.. . 

उस के चेहेमे नर्हीहै 
कुछ भी नफरत कए जैसा। 


बहाली 


शहर में 

मेरी बहाली जो जेटर के पद्‌ पर हुई है 
आका से ओर धरती से 

शिक्षको ने ओर वुनरगो ने आशीर्वाद दिया 
चढृती जाए कैदियो की तादाद 
भविप्यवाणियो ओर शुभेच्छञ को पूर करते दुष 
इसं गर्मी के पीपल कं मीचे खड़ी 

पै कैदि्यो कौ निगरानी करती ह 

स्कूल से लेटे हुए वच्चे की तरह 

मै सारी पापँ भूल चुकी हू 

वारिशं की ताल 

लोरी का राग 

दरवाजे के वाहर दै 

ओगिन मै इरि हुए टूल 

ओर चिडि्या 

स्मृतिके पारटहै। 
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दिवास्वप्नो ओर सहानुभूति से भरी अखे 
चरमे के पीठे सूख चुकी दै। 

कुछ वचा नहीं है खिलने को 

खेत मे उगाने को कष नया नहीं है 
शहर में 

मेरी बहाली जेलर के पद पर हुई है। 


पहाड कौ चोटी पर एक घर 

जलने के लिए एक पड़ोसी 

पालने के लिए एकं चिल्ला 

दिल का सब से नया मोडल शो-केसं में 

मया एरीदा रेष्िजिरेटर बच्चों की कोमल रगँ ओर 
पति के पंख रखने के लिए 


अव 

जेल की चावी रखने के लिए 
भै एक बक्सा बना रही हँ 
सात खनो वाला एक वक्सा 


शहर में 
मेरी बहाली जेलर के पद पर हुई है। 


ठलान 


चार वजे की तिरी धूप 

खपरैल को छत पर 

एक्‌ वोलतां कव्वा 

-हस्तेखा्ेँ देखने वाले ज्योतिपी को-सी ओँख वाला 
कव्वे के साय यैठती है उसकी खाया भी 

तिस्छी 
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सिना 


अगिन मे 

एक कौपते हाथ जैसी 

नाप्य के पते कौ तिरी छया 
पेेकमरे्मे 

चिडफौ कौ सलाघ्वो कौ इकहरी छाया 
चेभीत्तिस्छी 


द्रवाज के वाहर 

चलता एक अजनवी 

क्यो उस के कृदमौँं की आवाज भी 
तिरी 

कव्वे कौ भविप्यवीणियो 

समुद्री हवा कौ गुनगुनाहट 

राह चस्ते आदमी के कृदर्मो कौ आवाज 
क्यों सवं तिरे? 


मुञ्चे रक होता है 
आचिरकार 

मेरी पेज पः 

पुथ्वो अपनी धुरी पर तिष्टी 
यै दस पर वैदीर्हू सीधी 
जवं इस तिरछी धरती पर 
हर चीज तिरी 

क्यो सिर्फ़मै 

वैठी हु सीधीरे 


बाध काखेल 
दादा ज॒मीन्दार थे 


उन्होने कभी तलवार नहीं उठाई अपना जाल नही विहाया 
कभौ लगान वसूल नही किया 
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दादा की अँखों से करुणा वहती थी! 
भूखे के लिए सेरी 

प्यासे के लिए मधु 

ब्राह्मण के लिए्‌ गाय 

अतिरिक्त जमीन 

अतिरिक्तं कपडे 

दनि कं लिए 

अपना कवच छोड हुए नायक कौ तरह 
दादा असहाय के मददगार थे 





जिस चोर ने दादा का भुकावला किया 

उसै भेट मे मिला ्चौदी कां दीपक ओर्‌ पवित्र हृदय 
जिस गुस्सेवाज॒ आदमी ने दादा सै इगड़ा किया 
शाति मंत्र से उस का सामना किया 

जिस पड़ोसी ने दादा का विरोध किया 

उस पड़ोसी को अपनी ही तरह प्यार किया 
कायर के लिए एक सारथी 

भैस के लिए एक बीन 

यह सव दिया उन्हनि 

जो अशरण के साक्षी थे 

लेकिन, 

शिकार का उन्हे शोकं नहीं था मगर 

ओर हालँकिं वे कभी शिकार पर नदी गए 
शहर मे या जंगलये 
स्वपनमेंयाजागुतिमें 

दादा केपोतेको 

वतर खिलौने के एक वंदृक्‌ मिली 

एक वार्‌ 

खेल के वौचोवीच 

अष्ने पोते के हाथ से गौली खाकर 

दाद्‌ चलं व्ये 
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अव 
दादा के पोतै काशौक्‌ 
चापे का खेल 


खिडकी 


यै 

सिर्फ़ एक विड़कौ खोलती हू 

दिनि, सफेद कवूतर-सा 

खिड़की की सला पर आ वैठता दै 
अभी-अभी जगे हुए वच्चे के साय 
दिनि 

मौगता है यह ओर वह ओर सव 
अघ्ववार आ गिएते है 

दूधवाला घरी वजात दै 

स्कूल वस भोपू वजाती है 

आलसी आदमी को पाद्‌ उठाना पडता है 
दिन 

सफ़द कवूतर-सा 


मै सिर्फ़ एक खिड़की खोलती हू 

आशा 

एक सिसकती हई नदी कौ तरह 

सडक पर बहती है। 

पीपल के चवृते ओर मदिर की प्रदक्षिणा करती हुई 
दोपहर कौ धूप उतरती है 

तीन आदमियों के साथ एकं हाथ-गाड़ी गुज्ञरती है 
स्कूली वच्चा अपने पाठ के संग भागता है 

एक आदर्शं गुजप्ता है खादी का कुर्ता पहन कर 
आशा 

एक सिसकती हुई नदी कौ तरह 
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मे 

सिफ़ एक खिड़की खोलती हू 

रोशनी 

एक नष्ट हो चुकौ दोस्ती की तरह 
परिचम की ओर जाती है 

दादा की तरह 

उस की भी यौगे शाम मे पसरी है 

वह मेरी वेचैनी पर फेल जाती है! 
रगीन भना 

चारदीवारी पर रै 

पड़ोसी के धर मे उड्‌ जती दै। 

एक श्ैरियत अपने को फेलाती टै खया के साथ 
एक चर्तन दूटता है 

एक दरवाजा बंद होता है। 

रोशनी 

एक नष्ट हो चुकी दोस्ती की तरह . . . 


मै 

सव खिडकि्यौ खोल देती ह 
ओघे 

अँधेरे कौ सीद चट्ती है 
मध्यरत्रि के तूल के सार्थ 
एक दीया जलता है 

एकं रौशनी तेज दती दै 


उत्पत्ति 
उन्होने मुञ्ज से पृष्धा 
आरत 


दिनि में जवे वच्चो कौ मुस्काने खिली थी 
धूप मे,जिस मे किसी नौजवान कं सपने एूले थे 
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रात में भोजिसमे मौ कौ उम्मीदें पुली थी 
तूनेक्याकिया 
उन्दने मुञ्च से पूढा 


रसोई के ओयरे मे वैठ कर 

पञ 

हस्र रोरियौ ओर दाय-रस तैयार किया 
तुम्हे पता नहीं 


उन्होने मुञ्च से पूषा 

जव सखन पानी में मिल कर 
पानी दरस में मिल कर 
सडको पर वह रहा था 
ओौरते 

तूने क्याकिया 


मैदानो से दूर 

दालानों से दूर 

मै ने सफ़द कवृतर उड़ाए 
तुम ने देखा नं 


उन्होने मुम्न से पुष्टा 

ओरत 

जय तेरे पक्षो वडे-वडे फलं वो ओरं काट रहे थे 
जव वे अपनी फसल का जश्न भना रहे ये 
तूनेक्याकिया 


अपनी ओंखो पर पट्टी वधे गांधारी 
उत्साहे के उत्सव से मुक्ति चाहती 
तुमने देखा नही 


उन्होने मुञ्च से पूछा 
तुमने क्या किया 
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उन राजाओं के चिए 
जो सौर रहे ये विजय के मदमे 
वलियों के बाद 


बकरे का मांस ओर दाख-रस परोस कर 
भने रात की दावत तैयार कौ 
तुम ने देखा नही 


उन्होने मुञ्च से पृछा 

ओरत , 

सिंहासने ओर करूष के लिए 
बलिर्यो ओर कवूतगें के लिए 
प्रार्थना गाते हुए 

तेरे थके हुए गले पे 

क्या वाकी रहा 


जबकि उस्र के चेलो ने उसे छोड दिया था 
न्यायाधीशों ने हाथ धो लिए्‌ थे 

ओर दुरम्नें न उसे कई बार ब्रूस पर चढ़ाया 
पुनरुत्थान 

मेरेदेटेका 

तुम नही देखते? 

ओर तुम मुद भी नहीं देखते ? 
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परिचय 
अनुवाद कार्यशाला में शामिल कति, अनुवादक एवं 
संयोजक हिन्दी कवि 


असमिया 

हीरेन भटुाचार्यः जन्म 28 जुलाई 19321 सीत्य अकदिपी पुरस्कार, राजाजी पुरस्कार, 
सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, असम साहित्य सथा पुरस्कार से सम्मानित। चित्रकला, 
संगीत, वागावानी में गहरी रुचि) मोर वैश मोर प्रेमोर कविताः विभिन दिनेर कवित 
सुगधि पीला इत्यादि कविता-संग्रह) चच्चों के गीत भी। 

पापोरी गोस्वामीः जन्म 18 सितंबर 1965} दर्शन शास्त्र एवं हिन्दी में एप्र. ए 
असमिया-वादला से हिन्दी अनुवाद, पत्रकारिता, सोकसंगीत-कला मे रुचि। 
अरुण कमलः जन्म 15 फरवरी 19541 प्रसिद्ध हिन्दी कवि! अग्रेजी के रीडर। अपनी 
केवलं धारं ओर यकृत कविता-सग्रह के अलावा आलोचने एवं अनुवाद प्रकाशित। 
अनेक पुरस्कार। 


काङ्ला 
अनुराधां महापात्रः जन्म 30 जून 19571 पर्यावरण, विस्थापित-पुनववेसि तथा अन्य 
सामाजिक कार्यो मे सक्रिय! संगीत, चित्रकला, वास्तुधिल्य में रुचि। दाह अभित्वया 
मणिकर्णिकः जन्माफ्िके अधकधते (कविता-संग्रह); दो गद्य-संग्रह प्रकारित। 
समीरवरन दीः जन्म 5 नवंबर 19561 वाडला से अनुवाद। अध्यापक, कवि। 
प्रयाग शुक्लः जन्म 28 मई 1940} प्रसिद्ध हिन्दी कवि. कला-समीक्षक, कथाकार 
आलोचक, पत्रकार। छह कविता-सग्रह, चार कथा-संग्रह, दो उपन्यास तथा कला-दृष् 
पर एक पुस्तक देखना प्रकारित। वाडूला ओर अग्रजी से अनुवाद। 
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गुजराती 


गुलाम मोहम्मद्‌ शेखः जन्म 1937 । चित्रकार। देश-विदेश पे अनेक प्रदर्शनिर्यो तथा 
पुरस्कार्‌। लंये अरसे तक कला-अध्यापन+ कविता-संग्रह अथवा प्रकाशित। 

वर्षा दासः जन्य 9 नवव 19421 हिन्दी, गुजरती, ओडिया, रेज, बाडला आदि 
अनेक भाप मे अनुवाद, संपादन, लेखन। फएिल्म-निर्माण। वच्चो का साहित्य, यात्रावृत्त, 
जीवनीपरक पुस्तके, कला-समीक्षा। गुजपतौ मे कथा-सग्रह कनुप्रिया भमेरिकामनी 
अभव यात्रा (गुजराती, यात्रावृक्ते)। वच्चो के लिए लेखन। 

विष्णु नागरः जन्म 14 जून 19501 प्रसिद्ध हिन्दौ कवि। तीन कविता-स्रह, दो 
केथा-संग्रह, रधुवीर सहाय (सह-संपादितं आलोचना) प्रकाशिते। पत्रकार । संगीत ओर 
चित्रकला में रुचि। 

कन्नड 

सिद्धलिंगैयाः जन्म 3 फरवर 1954। दलित-लेखन के अग्रणी। विधान परिपद के 
सदस्य। कनड के प्रोफसर। हेलेमाडियारा हाड सविरार नाडिगटु कप्य कडिका हाद 
(कविता-संग्रह); हक््किनोत ओर अक्त्रागार (निवध-संग्रह; एकलव्य ओर एचम 
(नारक) प्रकाशित। 

अजय कुमार सिंहः जन्म 7 अप्रैल 19521 हिन्दी मेँ एक कविता-संग्रह ओर अनेक 
कननड कवियों के अनुवाद पत्रिकां मेँ प्रकारित। कथाकार! पलिस अधिकारी। 
इल्नार रब्बीः जन्म 2 मार्च 1941। प्रसिद्ध हिन्दी कतिं। दो कविता-संग्रह प्रकाशित। 
पत्रकार, आलोचक 

मलयारमं 

सावित्री राजीवनः जन्म 5 जुलाई 1955! एक केविता-संग्रह चोरिवु प्रकाशित। 
कथा-लेखिका। चित्रकला में रुचि! पत्रकारिता-संपादन। 

के. सच्चिदानंदनः जन्म 28 मई 1946। प्रसिद्ध मलयाक्म कवि, आलोचक । अनेक 
कविता-संग्रह, आलोचना-ग्रथ प्रकाशित्त। इंडियन लिरेचर के सपादक। 


राजेन्द्र धोडपकरः जन्म 11 अगस्त 1956। युवा हिन्दी कवि। पत्रकार एवं व्यंग 
चित्रकार। दीक्षा से चिकित्छक। एक कविता-संग्रह प्रकाशचित। मराठी, अगरी से अनुवाद। 


116 शब्द सेतु : दस भारतीय कवि 
--_______-__-~~ 2: दम भारतीय कावि 


मराठी 

अरुण कोलटकरः जन्म 19321 ग्राफिक कलाकार । अपररी एवं मरठी मेँ अनेक 
कविता-संग्रह, देशी-विदेशौ भाषाओं मे कविता के अनुवाद प्रकारित पकोमनवैल्य पए 
प्रार्‌, गोखले पुरस्कार आदि प्राप्त। जेनर (अगरेजी मे). अरुण कोलदकरच्या (मगरी) 
केविता-संग्रह। 

चद्रकात पाटीलः जन्म 8 सि्तेवर 19441 मरठी भे चार ओर हिन्दी मे एक 
कविता-संग्रह, मराठी मे चार आलोचना-ग्रयु मराठी ओर हिन्दी मेँ अनेक अनूदित पुस्तके; 

बाल-पुस्तके। 1991 मे साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार, अनेक अन्य पुरस्कार। 

तेनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक, 

विष्णु खरैः जन्म 9 फरवरी 19401 प्रसिद्ध हिन्दी कवि आलोचकः “पत्रकार। खद 
अपनी ओंख से ओर सवका आवाज़ के पद मेः (कविता-संग्रह), आलोचना पुस्तक 

देशी-विदेशौ अनेक कवियों के अनुवाद्‌। संगीत पुरातत्व फित्म मे गहरी रुचि। 


ओट्धिया 

प्रवासिनी महाकुडुः जन्म 24 नवंवर 19571 ओडिया में एक उपन्यास, एक 
कविता-सग्रह प्रकाशित। तीन अन्य पुस्तके शीघ्र प्रकाश्य! अनेक पुरस्कार। 

दीप्ति प्रकाश महापात्रः जन्म 31 जुलाई 19671 ओडिया कथाकार, अनुवादक, 
नाद्यकार, फिल्मालोचक। 

प्रभात त्रिपाठीः जन्म 14 सितंबर 19.411 प्रसिद्ध हिन्दी कवि-आलोचक। छिड़क 
मे वसात नही लिख सका (कविता-संग्रह), अनात्सकथा (उपन्यास) तथा अन्य अनेक 
उपन्यास, आलोचना-ग्रय भोडिया से अनुवाद प्रकारित। प्राध्यापक। 

पाव 

सुरजीत पात्तरः जन्म 15 फरवरी 19441 पंजावी मेँ तीत कविता-स्रहं प्रारितः 
हवा विच लिये हर विय अर्ज करे हमे विच तुलगदी वर्णमाला.-। लोक त्रेष्ट 
तेया गिरीश कार्नाड के नारको के अनुवाद्‌। अध्यापक। । 

मोहनजौतः जन्म 7 मई 19381 पजावौ के विट्यात कवि, पौव सप्र प्रकाशित प॑जायं 
अकारैमौ पुरस्कार। जायी के प्रा्यापफ। अनुवादकः। 

वीरिन इंगवालः जन्य 5 अगस्त 1948} प्रसिद्ध हिन्दी कयि। इती इष गे 
फयिता-सग्रह। प्राप्याप पफ अनुयादक। दो पुरस्कार। 


परिचय व 


तमिष् 

सुकुमारनः जन्म 11 जून 19571 कोडैककन् कुरुप्पिगव् ओर एयानिन संगीत 
फविता-संत्रः प्रकारिता मतयाद्छम अर अग्रेजी से तमिप भें अनुवाद। फिल्म ओर संगीत 
पर लेखन पप्रफारिता, आलोचना। 

एन. वालसुव्रह्मण्यनः जन्म 4 अगस्त 19321 गणित, कप्यूटर तथा सुरक्षा विशेप्ञ। 
अनेक शोधपम प्रकाशित। तमिपु संस्कृत. अग्रिजी, हिन्दौ मे लेखनं तथा अनुवाद। 
विमले कुमारः जन्म 9 दिसम्बर 1960। युवा हिन्दी कवि। सपनो मे एक ओरत से 
वातचीत कविता-संग्रह। पुरस्कृत! प्रकार। 

तेतु 

ए. जयप्रभाः जन्म 29 जुलाई 19571 युयुडु कूड उदयिस्दडुः द्धन्युखए कमु 
मूढो पदम्‌ इक्कडा कुरिियाता वपम एक्कडि मेषतिडि? यशोधरा ई कागपेण्डुके 
कविता-संग्रह प्रकारित। दो समीभात्मक पुस्तके अध्यापन। 

पी, वी. नरसा रेडी; जन्म 1 जुलाई 19451 आधुतिक तेलुगु साहित्य तथा एक 
कहानी -संग्रर ओर अनेक पुस्तके हिन्दी मे। दो पुरस्कार। अनुवाद । पुस्तकालयाध्यक्ष। 
देवीप्रसरादे पिश्रः जन्म 18 अगस्त 19581 युवा हिन्दी कवि। प्रार्थना के शिल्प में 
नहीं (कविता-संग्रह)। पुरस्कृत) पत्रकार) 





